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अयक्ष्मा मा वः स्तेन इंशत माउ्धश७सो % 
' धुवा अस्मिन्‌ गोप॑तौ स्यात agti- x 
नस्य पशुन्पाहि॥१॥ ague ६5 


पदा्थ--हे परमेश्वर ! (sQ) अन्नादि X 
इष्ट पदाथा के लिये (त्वा) आप को ( ऊजे. = 
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RAR 


$ इन दोनों अङ्गां से तात्पर्ये क्रमनुसार यजुवं = 
के अध्याय ओर मन्त्र है | ठु E 
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s ° यजुर्वद्शतकम्‌ š 
29 बलादिकों की प्राप्ति के लिये आश्रयण करते 
WEI हे जीवो ! (त्वा बायबः) तुम वायु- 
2४ रूप (स्थ) हो । ( सविता देवः) जगत्‌ ` 
= उत्पादक देव ( अष्ठतमाय कमंणे ) उत्तम कमे 
| x ह तुम सब को ( a: ) सम्बद्ध. 
रे, उस उत्तम FA द्वारा ( इन्द्राय भागम्‌ ) 

ट्ट उत्तम ऐश्वये को प्राप्त ऐसे उत्तम पुरुष के भाग 
x asr, ER यज्ञादि उ > 
> न के लिये ( अघ्न्या ) न मार यः 

( प्रजापतिः )बछड़ों वाली ( अनमीवाः ) साधा- 
र्या रोगों से रहित, ( AATAL: ) तपेदिक 
s आदि बड़े रोगों से रहित गोएँ सम्पादन 
3 करो (व: ) आप लोगों के बीच जो ( स्तेनः ) . 
चोर हो, वह उन गोओं का (मा ईशत )' 
१2स्वामी न बने, और ( अघशंसः ) पाप चिन्तक 
RA (मा) उनका स्वामी न बने | ऐसा प्रयत्न. 
Aal जिससे (adya) बहुत सी fa 
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अन्न, गो आदि ऐश्वर्य को प्राथना ३. 


Pi 
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° 


KANA 
AKAK 


Y 


9९४ काल पर्येन्त रहने वाली Tu (अस्मिन्‌ गोपतौ) 

2 इस दोष रहित गो रक्षक के पास (स्यात) 

2५ बनी रहें । प्रभु से प्राथना है कि ( यजमानस्य ) 

४ यज्ञादि उत्तम कमे करने वाले के (पशून्‌ पाहि) 
xë पशुओं की हे इश्वर ! रत्तांकक। | 

. ४६ भावार्थ- हे परमेश्वर | अन्न ओर बलादिकं 

E की प्राप्ति के लिये आप की प्रार्थना उपासना 

१6 करते हुये आपका ही हम आश्रय लेते Š! 

४८ परम दयालु प्रभु. जीव को कहते हैं, कि, हे 

* जीव ! तुम वायुरूप हो | प्राणरूपी वायु से Él 

४ तुम्हारा जीवन बनं रहा है । तुम को में जगत- 

द्र कर्ता देव, शुभ कर्मी के करने के लिये प्रेरणा 

XZ करता हूँ, यज्ञादि उत्तम कर्मक्र्ताओं के .लिये 

PADE गोओं का संग्रह करना आवश्यक Ë प्रभु 

_ से प्राथना है कि, हे इश्वर ! यज्ञादि श्रेष्ठ कमे 

«करने वाले यजमान के गो आदि पशुओं की 

| ट्र त्ता करें ॥१॥ टे 
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x x 
नमस्ते हरंसे शोचिषे नम॑स्ते अस्त्वचिषे । > 


L 
अन्यास्ते अस्मत्तपन्तु हेतय;, पावको ३ 


अस्मभ्यशिवो भव ॥२॥ ३६।२०॥ छट 
पदार्ध--( हरसे) पापों को हरने वाले A 
( शोचिषे ) पवित्र करने वाले और ( अचिंषे ) 
अर्चा, पूजा सत्कार करने योग्य आप परमा- x 
त्मा को ( नमःते नमः ते) बारम्बार हमारा ई 
नमस्कार (अस्तु) हो। (ते हेतयः) आप उ 
के वज्र ( अस्मत्‌ अन्यान्‌ ) हमारे से भिन्न 
हमारे शत्रुओं ( दूसरों ) को ( ठपन्तु ) तपाते 
रह । ( पावकः) पावन करने वाले आप 
जगदीश्वर ( असमभ्यम्‌ ) हम सब के लिये क्ट 
( शिव: भव ) कल्याणकारी होवें । x 
भावाथ- हे दयामय परमात्मन्‌ ! आप अपने f J 


o s s 


भक्तों के पापों और कष्टों को दूर करने वाले 
अर्थात्‌ पापों से बचाते हुये उनके अन्त 
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s तेजःस्वरूष आदि प्रभु को नमस्कार 


s 
RASA 


४४ करण को पवित्र ओर तेजस्वी बनाने वाले हैं, १% 
A आप भक्तवत्सल भगवान्‌ को हमारा प्रणाम हो। 
xŠ हे दयामय जगदीश | एसा समय कभी न =à 
८ कि, हम आपकी आज्ञा के विरुद्ध चल कर 

¢ आपके दण्ड के भागी बनें । किन्तु हम सदा 
S आपको आज्ञा के अनुकूल चल कर, आपकी' 
- ॐ कृपा के पात्र बनते हुए, सुख ओर कल्याण के 
2% भागी चनें ॥ २॥ 

i नमस्ते अस्तु विद्यते नमस्ते स्तनयित्नेब॑ | 
2८ नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्वः समीईसे॥३॥ 
xx २३६॥२१॥ 
५ पदार्थ--( विद्युते) विशेष प्रकाश तेजः 
x स्वरूप (ते) आप के लिये (नमः अस्तु ) ५ 
2६ नमस्कार हो. । ( स्तनयित्नवे) शब्द करने 
2% वाले (ते नमः) आप को नमस्कार हो । 
z हे ( भगवन्‌) ऐश्वयंसम्पन्न जगन्नियन्तः ! 


दाक | 
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z% जिससे ( स्वः ) सब को आनन्द करने के लिये 
(समीहसे) आप सम्यक्‌ चेष्टा करते Ë । 

६४  भावार्थ--हे सकल ऐश्वययुक्त समर्थ प्रभो ! x< 
se आप विशेष प्रकाशस्वरूप ओर किसी से भी १ 
| ५2 न दबने बाले महातेजस्वी हो, आपको हमारा x< 
>Z नमस्कार हो ।- आप शब्द करने वाले अर्थात्‌ ४% _ 
>% वेदबाणी के दाता हो, आप सदा आनन्द में 
£ रहते हो अपने प्रेमी भक्तों. को सदा आनन्द 

ह में रखते हो । आप की जो जो चेष्टाएं हैं, वे ६ 
3८ सब को आनन्द देने के लिये हो हैं, अतएव हम 52 
9८ आपको बारम्बार नमस्कार करते हैं ॥ ३॥ 


= 
x 
i (ते नमः अस्तु ) आप को प्रणाम हो, ( यतः) 2% 
26 


RR 


xx 


` यते यतः समीहसे तते नो अभयं कुरु | + 
Po शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पञ्चुभ्यः।।४। ट्ट 
E ३६।२२॥ 
SE पदार्थ--( यतः यतः ) जिस जिस स्थान 2 
2: 
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प्रभो ! अभय प्रदान करो ७% 
eet 


८.८ / » T... i 


से वा कारण से ( सम्‌ ईहसे) आप सम्यक s 


चेष्टा करते हो ( ततः) उस २ से ( अभयम्‌ ) y 
अभय दान-( कुरु) करो । ( नः प्रजाभ्यः ) 5% 
हमारी प्रजाओं के लिये (शम्‌ कुरु) शान्ति SÇ 
स्थापन करो । ( नः पशुभ्यः ) हमारे पशुओं के? 

लिए , अभयम्‌ कुरु) अभय प्रदान करो | % 


भावार्थ--हे दयामय पर्मात्मन्‌! faafaa > 
स्थान से वा कारण से आप कुळ चेष्टा करो, 5 
उस उस से हमें निर्भय करो | हमारी सब 5६ 
प्रजाओं को और हमें शान्ति प्रदान करो । = 
संसार भर की सब प्रजाएं आपस में प्रीतिपूर्वक < 
बर्ताव करती हुई सुखपूर्यक रहें और अपने जन्म 5 
को सफल करें। आपका उपदेश है कि आपस ६६ 
में लड़ना भगड़ना कोई बुद्धिमत्ता नहों, us ५ 
दूसरे से प्रेमपुर्वेक रहना, मिलना gaar यही 5६ 
सुखदायक है। अतएव आप प्रभु से प्रार्थना है 
कि, हे दयामय ! हम सप्रको शान्तिप्रदांन करो हु 
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a 


25 ओर हमारे गौ अश्वादि उपकारक पशुओं को. 


भी अभय प्रदान करो II ४॥ 
R अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमीवर्स्य शुष्मिणः । 
प्र प्रदातारं तारिष उज नो धेहि द्विपदे 
चतुष्पदे ।।५।। ११।८३॥ 
2६. पदाथ-हे ( अन्नपते ) अन्न के स्वामिन्‌ ! 
29 (नः) हमें (अन्नस्य, अन्न को (ध्रदेहि) प्रकषे 
से दो, ( अनमीवस्य) जो अन्न रोग करने 
3८ वाला न हो, ( शुष्मिणः ) बलकारक हो । 
४6 ( प्रदातारम्‌ ) अन्नदाता को ( प्रतारिषः ) ga 
2४ कर ( नः द्विपदे ) हमारे दो पग वाले [मनुष्य] 
X तथा ( चतुष्पदे ) चार पग वाले गौ अश्वादि 
23 पशुओं के लिए ( ऊर्डम्‌ ) पराक्रम को (धेहि) 
PS धारण कराओ | न 
भावा्थ--हे अन्नादि उत्तम पदाथौ के स्वा- 
४४ मिन्‌ ! आप कृपा करके रोगनाशक और बल- 


#६ 2४४१ 


MX EN 9१९४६७३: 


कद्र | क्टर 
BR RE Beate RO nga MODA A ma yk lota DE A 
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š आयु ओर तेज दो "९ 
x 


५6 वधेक अन्न हम को दो और अन्नदाता पुरुष 
36 का उद्धार करो । हमारे दो पग वाले अ्रातृगण 
R aga ओर चार पग वाले गो अश्वादि पशु, 
ॐ जो सदा हम पर उपकार कर रहे हैं, जिनकां 
ZŠ जीवन ही परोपकार के लिए है, इन में भी 
हई पराक्रम धारण कराओ | YI 


४८ तनूपा अग्नेऽसि aià पाह्मायुदों अग्नेऽ-. 


INE 


. PR e NE g 
x स्यायुर्म देहि । वर्चोदा अग्नेऽसि वर्चो 
Š से देहि । अग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्म 
-X आपण ॥६॥ ३।१७॥ 


पदार्थ--हे (अग्ने) ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! 
xz आप ( तनूपा असि) हमारे शरीरों की रक्षा š 
४८ करने हारे हैं, (मे तन्वम्‌) मेरे शरीर की (पाहि) 
R रक्ता करो | हे ( अग्ने ) परमेश्वर ! ( आयुर्दा 
z असि ) आप आयु-जीवन के दाता हो, ( मे 


ळक कळकट 


ERROKO R ROR ORORO RO NT 


R 


pai 
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हैं ( मे ) मुझे (वर्चः देहि ) तेज प्रदान करें | x 
हे ( अग्ने ) परमेश्वर ( यत्‌ मे तन्वा ) जो मेरे XZ 
शरीर में ( ऊनम्‌ ) न्यूनता हो (मे) मेरी ; तत्‌) £ 
उस न्यूनता को ( आपण ) पूर्ण कर दो। X 
. भावार्थ- हे सर्वेरज्ञक जगदीश ! आप सब २३ 
के शरीरों की रक्ता.करने वाले ओर आयु प्रदान xz 
टर करने वाले हैं अतः आपके पुत्र जो हम हैं, इन wy 
६ की रक्षा करते हुए लम्बी आयु वाला बनाओ । $९ 
X हम पाप ओर दुराचारों में फंस कर कभी नष्ट 5⁄2 
म्रष्ट न हों । दयांमय भगवान्‌ ! अविद्या आदि १६ 
दोषों को दूर करने वाला वच॑स जो ब्रह्म तेन है, 

उसके दाता भी आप ही हो, हमें भी वह तेज 

प्रदान करो, जिस से इम अपना और अपने टे 
z स्नेहियों का कल्याण PUUR I भगवन्‌! आप xë 
५ SAJU सम्पन्न हो, हमारी न्यूनता दूर कर के 52 


` 


* हमें अनेक शुभ गुणसम्पन्न करो, ऐसी हमारी a 
RE A RSC Pana Rama Opa WG CB 52 


RA A NR 20% AARNE RN 
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बृहस्पति afai को दूर करें ११ $ 


| 


टा 
IRN RA NANA NAN 


“जश्न प्राथना को स्वीकार करे ॥0॥ 
x! ° ` ` t I 
यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मन॑सो वांति- 
| = T .° 7 I pe 
quq बूहस्पतिर्मे agag | झं नो भेव 


भुर्बनस्य यस्पतिः ॥७॥ ३६।२॥ 
पदार्थ--( मे ) मेरे ( चल्ुषः ) नेत्र ( ga- 
यस्य ) हृदय ( मनसः ) और मन का ( यत्‌ 
छिद्रम्‌ ) जो छिद्र वा त्रुटि हो (वा ) ओर जो >< 
इन इन्द्रियों का छिद्र ( अति तृण्णम्‌ ) अति 
पीड़ित वा व्याकुलता है (तत्‌) उस (मे) र 
मेरे दोष को ( बृहस्पति: ) सब बड़े बड़े लोक ३८ 
लोकान्तरों का स्वामी परमेश्वर ( दधातु) ठीक x< 
करे । ( यः ) जो ( भुवनस्य ) सारे जगत्‌ का xe 
( पतिः ) स्वामी है वह (नः) हम सब का XZ 
( शम ) कल्याणकारक ( भवतु ) होवें | x 
भावाथ--हे सब बड़े बड़े aantel के कर्ता, ४८ 
हर्ता और नियन्ता परमात्मन्‌! जो मेरे नेत्र, + 
xx 


E DSB BAVE RONA ROY HGS 


EEEE EEEE RRR RS ROR RRR 
552 


PGD 
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NAN xÇ 


x< बल र n 
b हृदय, मन. बाणी, भोत्रादिकों का छिद्र, अर्थात्‌ 
४ तुच्छता, निबेलता ओर मन्दत्वादि दोष हैं, इन 
R को निवारण करके, मेरे सब बाह्य इन्द्रिय और 
5 अन्त:करण को सत्य धर्भादिकों में स्थापन करें 
श जिससे हम सब आपकी वेदिक आज्ञा का पालन 
४८ करते हुए, सदा कल्याण के भागी बनें । हे सारे 
ट्र सुवनों के स्वामिन!हम आपके पुत्र हैं, अपने पुत्रों 
४८ पर कृपा करते हुए हम सबका कल्याण करें॥७॥ 
+ स्वय॑भूरंसि श्रेष्ठी रसिमिर्वचोंदा अंसि वचों 
[| र 
X में देहि | पर्‍्येस्यांरतमन्वावर्ते ॥८॥ २।२६ 
z 52 _पदार्थ-हे जगदीश्वर ! आप ( स्वयंभूः 
४८ असि ) अजन्मा अनादि हैं। ( श्रेष्ठ: ) अत्यन्त 
s प्रशंसनीय, ( रश्मि: ) प्रकाशमान ( वचोदाः ) 
X विद्या वा प्रकाश देने वाले ( असि ) हे, ( वचा 


R मे देहि ) मुझे विद्या वा प्रकाश दो | ( सूयेस्य ) 
i चराचर जगत के आत्मा जो आप भगवान वा 


DER PE pee Er A ETET 


PRR I SR BR I RENDER EY 


hs 


नाळ 


र 
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प्रकाशस्वरूप ! प्रकाश दो १३ ह 


इस भोतिक सूरये के ( आवृतम ) आचरण को Š 
( अनु आवत्तें ) स्वीकार करता हूँ। x 
भावाथे--हे अजन्मा सत्रात्तम ज्ञानस्वरूप > 
विज्ञानप्रद परमात्मन्‌ ! आप बड़े २ ऋषि मह- 2 
fadi को भी वेदिक ज्ञान और आत्मज्ञान के 
देने वाले हैं, कृपया हमें भी त्रह्मज्ञानरूप वर्चस्‌ ५८ 
देकर श्रेष्ठ बनावें । चराचर जगत्‌ के आत्मा सूर्य SE 
जो आप, उस आपकी आज्ञा का पालन करते % 
हुए हम, सबको उपदेश देकर आप का सच्चा 
ज्ञानी ओर प्रेमी-भक्त बनावें | यह भौतिक सूर्य 
जसे अन्धकार का नाशक और सबका उपकार 
कर रहा है, ऐसे हम भी अज्ञानरूपी अन्धकार 52 
का नाश करते हुए सब के उपकार करने में ४३ 
प्रवृत्त होवे ।।८॥ Ee 


S x 
यो न॑ः पिता जनिता यो विधाता घामांनि ईह 
वेद भ्रुवनानि विश्वां | यो देवानां नामा 


RRR R? nini Kan ३४ aha VI Fee NR श 
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एक एव त&समईन भुवना यन्त्यन्या।।€।। 
xš १७।२७॥ 
> . _ पदार्थ--(यः) जो परमेश्वर ( नः पिता ) 
x हम सब का पालन करने वाला ( जनिता ) 
X जनक ( यः विधाता.) जो सब सुख और मुक्ति 
R सुख का भी सिद्ध करने वाला है, विश्वा ya- 
safa ) सब लोक लोकान्तरों तथा ( धामानि ) 
»८स्थिति के स्थानों को ( वेद ) जानता है। (य 
देवानाम्‌) जो भगवान्‌ दिव्य शक्ति वाले सूर्य 
५४ चन्द्र, अभि आदि देवों के ( नामधा ) नामों 
SIR? धारण कर रहा है वह ( एक: एव ) एक ही 
अद्वितीय परमात्मा है । ( तम्‌ संप्रश्नम्‌ ) उसी 
जानने योग्य परमेश्वर को आश्रय करके (अन्या 
ना यन्ति) अन्य सब लोक लोकान्तर 


शाति कर रहे हैं 


भावाथं--ज्ञों परमेश्वर, हम सब. का रक्षक, 


PERE ONE MOR SERRE CRC, 
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f° 


sss 


x: DSR BER SNE 


x अपने ज्ञान में. मुझे दृढ़ करें १५ 
ANANSI 


केद जनक और हमारे सब कमी का फल प्रदाता है, 
*८ बही भगवान्‌, सब लोक लोक्रान्तरों का ज्ञाता 
" १६ आर अग्नि, वायु, सूर्ये, चन्द्र, इन्द्र, बर्ण मित्र, 
वसु, यम, न विष्णु, बृहस्पति, प्रजापति आदि 
दिव्य, देवों के नामों को धारण करने वाला एक 
ही अदितीय अनुपम परमात्मा है, उसी परमा. 
ह SRI के आश्रित होकर, अन्य सब लोक गति 
26 शील हो रहे हैं: दुर्लभ मानवदेह को प्राप्त हो 
F कर, इसी परमात्मा की जिज्ञासा करनी 
चाहिए । इसी के ज्ञान से मनष्य सफ 
2६ होगी अन्यथा नहीं | 8॥ x ह sma 
° aS ° =! ° 
ka हह मा ज्योक्ते संदशि। जीव्यासं 
. koii ~al ° ! =: = त्र 
Keala संदशि जीव्यासम्‌ ॥१०॥ RARE 
> पदाथ--हे (हते) अविद्या रूपी अन्धकार 
` टके विनाशक परमांत्मन्‌! (मा) मुझको (हंह) 
झर र्ट कीजिए, जिससे में (ते) आपके ( संदृशि ) 
अ८यथाथ ज्ञान में ( ज्योक्‌ ) निरन्तर (जीव्यासम्‌) 


RRR 26 2620 DDB 
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५६ o दशतम्‌ o Š 
साक्षात्कार में प्रदत्त हुआ बहुत समय तक में 52 
जीता रहूँ । FY = 
भावार्थ--मनुष्य को योग्य है कि, त्रह्म- Š 
चर्याद साधन सम्पन्न होकर युक्त आहार £ 


x 
डू 
$€ जीवन धारण करूं, (ते) आपके ( संदशि ) ४ 
क्ट 
x< 
Pa 


विहार पूर्वक ओषध आदि का यथाथ ज्ञोन $ 
है अवश्य सम्पादन करे, क्योंकि परमात्म-ज्ञांन के १४ 

बिना बहुत काल तक जीना भी, व्यर्थ ही ë | 5% 
अतएव इस मन्त्र में प्रभु से प्रार्थना की गई है Pš 
कि हे सवेशक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ ! आप कृपा करें धट 
कि. में दीघेकाल तक जीता हुआ आप के ज्ञान : Š 
आर सच्ची भक्ति को प्राप्त हो कर, अपने १ 


k 
शट 
Ed 
xš 
xx 
z सलुष्य जन्म को सफल करूं ॥१०॥ Z% 
A ON A ! : 28 
x सर्व निमेषा जज्षिरे विद्यतः पुरुषादधि | 
Š नेन॑मूध्वे न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रमत ॥ 2६ 
> जाओ व QQ ३२।२॥ E 
PERRERA RE RE SEN PEERS ४7६ 
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पदार्थ--( विद्युत: ) विशेष प्रकाशमान {% 
(ama) सवत्र पूर्ण परमात्मा से ( सर्वे ) 
सब (निमेषाः) उत्पत्ति, स्थिति, यादि क्रियाएं 52 
( अधिजङ्ञिरे) उत्पन्न होती हैं | कोई भी x 
(एनम्‌) इस को (न ऊध्वेम) न ऊपर से (न ति- ४ 
sia ) न तिरछे (न मध्य ) न बीच में से 2 í 


2294249292 


(परिजम्रभत्‌) सब ओर से agu कर सकता है। 22 
भावार्थ--जिस सर्वज्ञ सवेशक्तिमान्‌ प्रकाश- > 
मान पूर्ण परमात्मा से, क्षण, घटिका, दिन, X 
रात्रि आदि काल के सब अवयव उत्पन्न हुए डर 
है, ओर जिससे सारे जगतों की उत्पत्ति, स्थिति 7४ . 
प्रलय, नियमनादि होते हैं, उस जगत्पिता पर- 5 _ 
मात्मा को, कोई भी नीचे, ऊपर, बीच में से % 
वा तिरछे ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे पूणे ४६ 
+ जगदीश परमात्मा को योगाभ्यास, ध्यान, ॐ 
s< उपासनादि साधनों से ही, जिज्ञासु पुरुष जान s. 
I सकता है, अन्यथा नहीं ॥११॥ भटू 
ESEE IES KEK M RE KEA BE RE EEK | 
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र्ट शद 
2० 02 ४ अजुर्वेदशतकम द 
x९ x 
5 तदेवा ग्रिस्तदादित्पस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । > 
>= तदेव शुक्र तदूब्रह्म ता आपः स प्रजापंति। x 


॥१२॥३२।१॥ 2 
पदाथ--( तत्‌) वह ब्रह्म (एव) ही 
(अग्नि: ) असनि है। ( तत्‌) वह ( आदित्य: ) ४४% . 
२ आदित्य, (ततत्‌ वायु ) वह वायु, ( तत्‌ उ >< 
5% चन्द्रमाः ) वह निश्चय चन्द्रमा है। ( तत्‌ एव R 
X शुक्रम्‌) वह ही शुक्र, ( तत्‌ na) वह ब्रह्म 2 
ठ Ë! | ता m A बह आप ( स प्रजापतिः) s: 

बह ही प्रजापति है । 
n: ` भादराथे- उस परत्रह्म के यह अग्नि आदि ० 
x सार्थक नाम हैं, निरथैक एक भी नहीं.। अझ्ि ४४ 
£ नाम परमात्मा का इसलिये है कि वह aden- १६ | 
पक, स्वप्रकाशज्ञानस्वरूप, सब का अग्रणी नेता x 
१2 आर परम पूजनीय है। अविनाशी होने से 
आर सारे जगत्‌ का प्रलयकर्ता होने से उस का XZ 


2074 WRN 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४२ ४९ ४67४ NA RR RR RR X 2. 2 X T, ROR RR RS 220 ;2 22४ NE 
मा 5 


नाम आदित्य है । अनन्त बलवान्‌ होने से उस s 
को वायु कहते Š | सब प्रेमी भक्तों को आनन्द ६ 
देता है, इस लिये उस जगत्पति का नाम चन्द्रमा ३ 
है। शुद्ध पवित्र ज्ञानस्वरूप होने से शुक्र, ओर {६ 
सब से बड़ा होने से ब्रह्म, ada व्यापक होने से £& 
आपः सब प्रजाओं का स्वामी, पालक ऑर š Š 
रक्षक होने से उस जगत्पिता को प्रजापति कहते ९. 
š । ऐसे ही सब वेदों में, परमात्मा के सार्थक ६ 
अनन्त नाम निरूपण किये हैं, जिनको स्मरण XZ 
करता हुआ पुरुष कल्याण को प्राप्त हो जाता ३६ 
ë ॥१२॥ कर श 
पूषन्‌ तव ब्रते बयं न रिष्येम कदाचन | s 
- स्तोतारस्त इह स्म॑सि ॥१३॥ रे४४१॥ ६ 
पदार्थ--हे ( पूषन्‌ ) पुष्टिकारक परमा- sz 
त्मन्‌! (aa) आपके ( ब्रते) नियम में रहते gé 
š हुए ( वयम्‌ ) sm ( कवा ) कभी भी 5 
| T sal TA Bhe 
bg शत N 
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* इस जात्‌ में (ते ) आपके ( स्तोतारः ) स्तुति . 
करते हुए हम सुखी (स्मसि) होते हे । . 
भावाथ--है सब के पालन पाषण करने 
* वाले परमात्मन्‌ Í आपके अटल सृष्टि नियमों 
x फे अनुसार अपना जीवन बनाने वाले हम 
१% आपके सेवक, इस लोक बा परलोक में कभी 


SNR NAC RL RL 
RRR RARO 22% 


¢ 
कु 
al 
= 
4५ 
टर 
3l 
ar 
Z 
zi 
ap 
< 
y 
< 
ॐ 
3 
4i 


आपकी श्रद्धा भक्ति JAF उपासना, प्रार्थना ओर ५८ 
26 स्तुति नित्य किया करें ॥१३॥ क 


| O 

48 स नो बन्धुर्जनिता स विधाता, धामानि = 
Re 

x< 


x वेद भुवनानि विश्वा । यत्र देवा MAIAT- 
शध 


hd 


Kid 


टर: पदार्थ--( सः ) वह परमेश्वर (नः) हम -- 
४2४ सब का ( बन्धुः ) भाई के समान मान्य ओर XZ 
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वन्ध, जनिता ओर ज्ञाता २१ 


gas है | (जनिता ) जनयिता अर्थात्‌ 
मारे सबके शरीरों का उत्पन्न करने हारा है। 4 
स विधाता ) वही जगदीश सब पदाथी का >Ç 
गोर सब के कमी का फलदाता है | (विश्वा) 
च (भुवनानि) लोक maa ओर 
( धामानि ) सब के जन्मस्थान ओर नामों को 
( वेद ) जानता है। (aa) जिस परमेश्वर 
में ( देवाः) विद्वान्‌ लोग ( अमृतम्‌ ) मोक्ष 
सुख को ( आनशानाः ) प्राप्त होते हुए (तृतीये) 
ña प्रकृति से fagu तीसरे ( धामन्‌) 
[धाररूप जगदीश्वर में रमण करते हुए 
( अध्येरयन्त ) अपनी इच्छा पूर्वक सवत्र 
विचरते हैं 
भावार्थ--जो जगत्पति, हम सब का बन्धु 
अर सबका जनक, सबके कमी का फलप्रदाता 
> सव लोक लोकान्तरोंको और सबके जन्मस्थान 
अर नामों को जानता है, वह जीव ओर 
१८ प्रकृति सें विलक्षण Š | उसी परमात्मा में विद्वान्‌ 
RK KR 2626 22८४४ ४६7९7 2९ ५५५८५३५८४६ 
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rag aa O सत 
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773 सत ` E = sg 
४८ लोग, मुक्ति सुख को अनुभव करते हुए, अपनी x 
कट इच्छा qas सवेत्र विचरते हैं ॥१४॥ 

S वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहासद्यत्र विश्यं भ 


al 


J- 
Ë £ त्यकनीडम | तर्सिन्निद%स' च विचेति 
K सवे स ओतः श्रोतश्च विभूः प्रजासु ॥ 
p. P= To RREI इ | 
3% ` पदाथ--( वेनः ) ब्रह्मज्ञानी पुरुष ( तत्‌) XZ 
X उस ब्रह्म को जो ( गुद्दानिहितम्‌ ) बुद्धिरूपी X 
गुफ़ा में स्थित तथा (सत्‌ ) तींन कालों में 3: 
ha 5: वतमान नित्य है, उसको ( पश्यत्‌ ) अनु- 
52 भव करता है, (यत्र) जिस ब्रह्म में ( विश्वम्‌ ) se 
S सारा संसार (एक नीडम्‌) एक आश्रय को XZ 
ॐ (भवति) प्राप्त होता है, (तस्मिन्‌) उसी ब्रह्म ईद 
2% में ( इदम सर्वम) यह सब जगत्‌ ( सम्‌ एति # 
च ) प्रलयकाल में संगत होता अर्थात्‌ लीन . 
z होता है। ओर उत्पत्ति काल में ( वि एति च ) इद 


x. x 
Ye AED 00% 20%, 


9०929 
SCRE 
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थक्‌ स्थूल रूप को भी प्राप्त होता है। (स 
वह जगदीश ( विभ: ) विवित्र प्रकार से व्याप्त A 
हुआ (amg) प्रज्ञाओं में ( आतः प्रोतः च ) se 
अतल और प्रोत है ळू 

X 


भावाथ--ब्रह्मज्ञानी पुरुष, उस. ब्रह्म को 
अपनी बुद्धिरूपी गुफा में स्थित देखता है, जा 
ब्रह्म सत्य होने से नित्य त्रिकाला म अबाध्य š 
आर सारे संसार का आश्रय है, यह सब. जगत्‌, 5३६ 
प्रलय काल में जिस में लीन होता ओर उत्पत्ति £ 
काल में जिससे निकल कर स्थूलरूप को. प्राप्त .९% 
होता है, ओर बने हुए सब जगत्‌ में . व्यापक्र 
वस्र में ताने पेटे के समान सर्वत्र भरा हुआ है >° 
ऐसे ब्रह्म, को ब्रह्मज्ञानी जानता ओर अनुभव्‌ ९५८ 
करता हुआ कृतार्थ होता है ॥१५॥ ‘et 


ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधि 
तन॑यं च जिन्व । विश्वं तद्भद्रं यदवन्ति 


26 DA RURA I PARR RR FRIAR SW kid AM RARA A Ri i; f i 
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देवा बुहद“ंदेम विदथे सुत्री रा॥॥ १६॥३४।५८॥ 


ha 


पदाथ--हे ( ब्रह्मणः पते ) ब्रह्माण्ड के 
ॐ स्वामिन्‌, वा वेद रक्षक्र प्रभो ! (देवाः) वेद- 
वेत्ता विद्वान ( यत्‌). जिसकी (विदथे) पठन पाठ- 
नादि व्यवहार में ( अवन्ति ) रक्षा करते हें । 
36: आर ( यत ) जिस (बृहत) बड़े श्रेष्ठ का (वयम्‌ 
x सुवीराः) हम उत्तम वीर पुरुष ( वदेम) कहें 
Xo (अस्य सूक्तस्य) अच्छे प्रकारं कहे इस वेद्‌ के 
Ri ( त्वम्‌) आप ( यन्तां ) नियम पूवेक दाता हैं 
+ (च) ओर (तनयम्‌) अपने पुत्र तुल्य मनुष्य 
R मात्र को ( बोधि) बोध करावें, ( तत्‌ ) उस 
s (भद्रम्‌ ) कल्यायामय वेदामृल से ( विश्वम्‌ ) 
s: सब संसार को (जिन्व) तृप्र कीजिए। | 


x 
शद 
z 
> 
zs 


K भावाथं-- हे सकल संसार के ओर वेद्‌ के 
V? रक्षक परमात्मन्‌! आप हमारी विद्या और सत्य 
९ व्यवहार के नियम करने वाले होवं | सारे संसार 


AK aa Ae 


E RR, 
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विजुलो जल आदि का निवास २५ 


DS २८४४४५0” 


> 


5 तृप्त कर ॥१६।। 
५९ पनूनं घह्मणर्पतिमन्त्र वदत्युक्थ्यस्‌ | यरि- š 
20 मन्निन््रो वरुणो मित्रो अयमा देवा ओक 


2 कसि चक्रिरे ॥२७॥३४५७॥। 


४५ पदाथ--( यस्मिन्‌) जिस परमेश्वर में 
2% ( इन्द्रः ) बिजुली वा सूयं ( वरुणः.) जल वा 
चन्द्रमा (मित्रः) प्राण अपानोदि वायु (अयमा) 
सूत्रात्मा वायु ( देवाः ) ये सब उत्तम गुण वाले 
५४  ओकांसि ) निवासों को ( चक्रिरे ) किये हुए 
५८ हैं, वही (mara: पतिः) सारे ब्रह्माएडका ओर 
४८ वेद का रक्षक जगदीश ( उक्थ्यम ) प्रशंसनीय 
ध पदार्थौ में श्रेष्ठ ( मंत्रम्‌) वेद रूप सन्त्र भाग 


क 


Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


x 
+ 
i sy 
पा > 
य्य 
3, 
AE 
हा 
š 
2 
क 
शी 
i 3, 

YE OC 


Eo oss 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SAIAK 55726 ४ BER RR 
w २६ s 


` यज्ञुवदशतकम्‌ 


x W. s 
४८ को (नूनम) निश्चय कर ( प्रवदति) अच्छे ££ 
25% प्रकारःकहंता है। z 
Š भावाथ--ज्ञिस परमात्मा में, काय कारया se 
Z रूप सब जगत और जीव निवास कर रहे है, 52 
५% उन जोवों के कल्याण के लिये, जिस दयामय Aè 
परमात्मा ने मन्त्र भांग रूपी वेद बनाये, उन kid 


AR 


र उसी की भक्ति करते हुए, कल्याण के भागी v 
४2 बन सकते Š अन्यथा कदापि नहीं ॥१७। 
टर 


x 
| 
ou 

mpa 
Al’. 
ia 
fi 
= 
sA - 
I z 
= 
g$: 
=p = 
। 4 
Ai 
ah 
lad 
i 
2 
A- 
F RR n a 


भावा (येषाम्‌) जिन उत्तम पुरुषों का 22 
( इध्मः ) महातेजस्वी ( प्रथुः ) विस्तार युक्त «> 
( 


DR हो 


स्वरु: ) सुय के समान प्रतापी (युवा) नित्य 
युवा! एकरस (बृहन्‌ ) सब से बड़ा ( इन्द्रः) ७ 


bes 
कल वी जी 7 Oa AE SSR 
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जिनका सखा प्रभु 


क 


"वरम ऐश्‍वर्य वाला परमेश्वर T aa) रि 


20% 

26 परम श्वर्यं वाला परमेश्वर (सखा ) मित्र है, १% 

x< ( एषाम ) उन ( इत्‌) ही का (भरि) बहुत 

( शस्तम्‌ ) स्तुति के योग्य कमे होता है 
भावार्थ--जिन महानुभाव भद्र पुरुषों ने 

विषय भोगों में न फैंसकर, महातेजस्वी, स 

व्यापक, सूय वत्‌ प्रतापी. एकरस, महाबली, सव ५ 

से बड़े परमेश्वर को, अपना मित्र बना लिया है 

उन्हीं का जीवन सफल Ë | सांसारिक भोगों से X< 

विरक्त, परमेश्वर के ध्यान में और उसके ज्ञान 

में आसक्त, महापुरुषों के सत्संग से ही, सुसुछु र 

पुरुषों का कल्याण हो सकता है, न कि विषय 

लम्पट ईश्वर विसुखों के कुसंग से ॥१८॥ 


की RR 


x 


aql संदेवो देवेन सवित्रा गत स&सूर्य्येण 


रोचते ॥१.४॥ ३७।१४। 
पदार्थ-जो परमेश्वर ( देवानाम्‌ ) विद्वानों ५ 


शद 
टर 2९ 2८26 9८५८१५ ४६ 26:2४ ४५७८५५०८५८ 
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> 
R ओर प्रथ्वी आदि तेतीस देवों के ( गर्भ: ) गर्भ Xš 
५४ की नाई उत्पत्ति स्थान ( मतीनाम्‌) मनन शील अट 
x बुद्विमान्‌ मचुष्यों के (पिता) पालक (प्रजानाम्‌) 
४८ उत्पन्न हुए पदाथी का ( पतिः ) रक्षक स्वामी, 
Xi ( देव: ) स्वप्रकाशस्वरूप परमात्मा ( सवित्रा ) 
24 सब संसार के प्रेरक ( सूर्येण देवेन ) सूर्य देव 
2% के समान (सं रोचते) सम्यक्र प्रकाश कर रहा 
है, उसको हे मनुष्यो ! ( सम्‌ गत ) आप लोग 
2६ सम्यक. प्राप्त होवो | । 
५% भावा4--जो जगत्पिता परमात्मा. सब का 
४% उत्पादक, पिता के तुल्य सब का और विशेष 
कर विद्वानों का पालक सूर्यादि प्रकाशकों का 
भी प्रकाशक, सत्र व्यापक जगदीश्वर है, उसी 
+८ पूणं परमात्मा की हम सब लोग, सदेव प्रेम से 
५४ उपासना. किया करें, जिससे हमारा सबका 
X कल्याण हो ॥९६॥ ` 


A संबंचसा पयसां सं तनूभिरभन्महि मनसा 
Mp SE न 
R R KOBESA AR RESON 


नी नी 


F 22% 74 20:26 HANNS RA 
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धन ओर आरोग्य दे २३ x 


bo x 
X स%शिवेन । त्वष्टा सुदत्रो विदेधातु रायोः 2 
32 3जुमाष्टु तन्वो यह्विलिष्टय ॥२०॥ २।२४॥ x 
P — पवाथ--(बचसा) वेदों के स्वाध्याय और %% 
a योगाभ्यास करने से प्राप्त जो त्रह्मतेज (पयसा) + 

पुष्टिकारक दुग्ध घृतादि ( तनूभिः) नीरोग 

शरीर और ( शिवेन मनसा) कल्याणकारी xz 
पवित्र मन से (सम अगन्महि) सम्यक संयुक्त ४ 
x 
2% 
x 


>> 


शर्ट 


रहें ( सुदत्रः) Ag पदार्थौ का दाता, (त्वष्टा) »% 

जगत्‌ उत्पादक प्रभु हमें (रायः) - अनेक प्रकार 

का धन ( विद्धातु ) -sata करे। ( तन्वः ) | 

हमारे शरीर में (यत्‌) जो विलिष्टम्‌ ) xz 

विपरीत अनिष्ट, उपघातक पदार्थ हो उसको XZ 

( अनुसाष्ट्रे ) शुद्ध करें वा दूर करें। | 

Ro भावाथ-हे जगत्‌ पिता अनेक उत्तम पदाथी ॐ 

Z के प्रदाता प्रमेश्वर ! अपनी अपार कृपा से, हमें ट्र 
वेदों के स्वाध्याय शील, शरीर की पुष्टि करने 

x< वाले अनेक खाद्य पदाथौ के स्वामी, नीरोग x 


> RRR A 


x 
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>: ` 
४% शरीर वाले और कल्याणकारी शुद्ध मन से युक्त 

४ बनावें। हे सकल ऐश्वर्य के स्वामी इन्द्र ! हम 
% कभी दरिद्री दीन मलीन पराधीन रोगी न हों, 
x किन्तु सुखी रहते हुए उत्तम उत्तम पदार्था के 
* स्वामी हों ॥२०॥ 


| 
झर qd: प्रथिब्यां पय ओप॑धिषु पयो दिव्य- = 


`. 
_ अजुब्रदशतकमस्‌-~-- ~~~ 


| ॥ r 
म्तरिक्षे पयो धाः। पर्यस्वतीः परदिशः 
सन्तु मर्यम्‌ ॥२१॥ . १८।३६॥ 

पदार्थ-हे परमात्मन्‌! आप कृपा करके 
४८६ ( प्रथिब्याम्‌ ) प्रथिवी में ( पयः ) पुष्टिकारक 
% रस को ( धाः ) स्थापित करें | ऐसे ही (ओष- 
2६ धीषु ) औषधियों में ( दिवि ) द्युलोक में, और 
( अन्तरिक्ते) मध्य लोक मं (पयः धाः) 
५2 पौष्टिक रस स्थापित करें (प्रदिशः) समस्त Xš 
W दिशाएं ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये (पयस्वतीः) पौष्टिक > 


i ( सर . x 
2207 7220 0 amao 


RURU RUR ROR ४५४५५६५५६७ RR ROA RK 


tsi, 


x 
Fr 


XA 
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पदार्थ--हे सब के पालन पोषण कर्ता ४४ 
जगदीश्वर ! आप, अपने पुत्र हम सत्र पर कृपा Ee 
करें फि आपकी नियम व्यवस्था के अनुसार $ 
जहां २ हमारा निवास हो, वहां वहां हम अन्ना- 5 
xz दिकों के पोष्टिक रस से पुष्ट हुए, आपके K 
४८ स्मरण और उपासना में तत्पर रहें । प्रथिबी में 2 
ॐ द्युलोकवा मध्य लोक में और पूर्व पश्चिमादि A 
सब दिशाओं में रहते, आपकी प्रेमपूर्वक भक्ति, 
ki प्रार्थना, उपासना करते हुए सदा आनन्द में x“ 
x <ë ॥ २१॥ : ý 
४४ इन्द्रो विश्वस्य राजति | श॑ ना अस्तु द्वि- 
kid x`. ¢ l ` = 
५८ पेदे शं चतुष्पद्‌ IRRI - ३६८॥ 
-- _ पदार्थ (इन्द्र) परम ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर 
x (विश्वस्य)सबचर ओर अचर जगत को (राजति) 
xë प्रकाश करने वाला आर संब का राजा स्वामी 
५6 है । (नः) हमारे (fa) दो पांव बालों के ३ 
* लिये और (चतुष्पदे) चार पांव वालों के ३ 
DOR DRE 82 2 Pa PA 7 2 RAG RARER | 
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x< 
लिये भी-(शम्‌-अस्तु ) कल्याण कर्ता होवे । = 
भावा4--हे सवेश क्तिमान्‌ परमेश्वर | आप # 
सब चर और .अचर जगतो के राजा और १% 
स्वामी हैं | -आपकी दिव्य ज्योति से ही सूये : 
चन्द्र बिजुली आदि प्रकाशित हो रहे हैं। आप 
$2 सब जगतों के प्रकाशक हैं। भगवन्‌ ! हमारे सब 52 
Z मनुष्यादि दो पांव वाले ओर गी. अश्वादि पशु ६ - 
% चार पांव वाले जो हम पर सदा उपकार कर >< 
X रहे हैं, जिनका जीवन ही पर उपकार के लिये >< 
है, इनके लिये भी आप सदा सुख और कल्याण x 
कर्ता होवें ॥२२-॥ . x 
४८ श ने। देवीरभिष्टय आप भवन्तु पीतये' । »£ 
४ शयोरमिस्वन्तु नः ॥र२३॥ ३६।१२॥ s: 
पदार्थ--हे परमात्मन्‌ ! (देवी आपः) दिव्य ४४ 
A गुण युक्‍त जल, महात्मा, आप इश्वर, विद्वान्‌ h 
50 तप्त पुरुष, श्रेष्ठकर्म ओर ज्ञान: (नः अभिष्टये) 
5 हमारे अभिलषित काय्य के सिद्ध करने के लिये ५% 


ZIG NNR TN Ca ळी कळ 


22% 


Ei 


— A 
RR 
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AY 
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( शम नः) हमें शान्तिदायक हों ओर वे X 
( पीतये भवन्तु ) पान ओर पालन रक्षण फे 
लिये भी हों। वे ही (नः) हमं पर ( शंयोः 
अभिस्रवन्तु ) शान्ति सुख का सब ओर से 
र्ट वपया करने ओर बहाने वाले हों । 

भावार्थ--है जगदीश्वर ! हम पर आप AN 
करें कि, दिव्य गुण वाले जल आदि पदाथ, 
आप्त वक्ता विद्वान्‌ महात्मा लोग, श्रेष्ठ कम, 
४४ ज्ञान और आप ईश्वर हमारे इष्ट कायी को 
४2. सिद्ध करते हुए, हमें शान्ति दायक हों।येही 
४८ हमारा पालन पोषण करके हम पर सब ओर 
४८ से शान्ति सुख की वर्षा करने वाले हों ॥२३॥ 


I 
Kaq बातः शहि ते घृणिः q ते भवन्ति- इ 


NPR IDR RA RRR RRR R 


kid 


R ष्टकाः। शं ते waraga: पार्थिदासो मा 
x: त्वाभिशुशुचन्‌ ॥२४॥ . gwic 
R RORO ARRAK RCA 
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ठ पदाश्रे--हे जीव ! ( वातः ) वायु (शम) 


टर खुखकारी हो | ( ते ) तेरे लिये ( घृणिः ) gå 
2 (हो) भी (sq) सुखकर हो। (ते) तेरे 
2९8 लिये ( इष्टकाः ) वेदी में चयन की हुई 
R अथवा इटों से बने हुए स्थान ( शम्‌ ) सुखप्रद 
= ('भवन्तु ) हों (ते ) तेरे लिये. ( पार्थिवास 
Ze अग्नयः ) इस प्रथिवी की अग्नि ओर बिजुली 
Ki आदि ( शम भवन्तु) सुखकारक हों । ये सब 
£ अग्नि, वायु, सूय, बिजुली आदि पदार्थ ( त्वा ) 
`: तुम को (मा अभिशूशुचन ) न दग्ध करें, न 
> सतावें, दुख आर शोक के कारण न हों | 
5% भावाथ--द्यामय परमपिता परमात्मा, हम 
3% सब को वेद॒ द्वारा उपदेश करते हैं कि, हे मेरे 
र प्यारे पुत्रों आप सब को चाहिये कि आप 
52 लोग ऐसे अच्छे धार्मिक काम करो ओर मेरी 
X भक्ति, प्रार्थना, उपांसना में लग जाओ, जिस 


29474 76 62% ६ 20 28 Pa BR 2: Xa 24 Xx sN 
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से अग्नि, बिजुली सूर्यादि सब दिव्य देव, आप £$ 
को सुखदायक हों प्यारे पुत्रो ! ये सब पदार्थ z£ 
आप लोगों को सुग्ब देने के लियें ही मैंने 
बनाए हैं, दुःख देने के लिये नहीं। दुःख तो ५. 
अपनी अविद्या, मुखेता, अधर्म करने ओर ४६ 
प्रभु से विमुख होने से होता हे । आप, पापों #6 
को छोड़कर सुक प्रभु की शरण में आकर सदा 4 
सुखी हो जाओ ॥२४॥ xë 


कटपन्तां ते दिशस्तुभ्यमापः .शिवतमास्तु- 


भ्यं भवन्तु सिन्धवः । अन्तरिक्त $शिवः£४ 
तुभ्यं कल्पन्तां ते दिशः सर्वी; ॥२५॥ Z 


पदार्थ--हे जीव ! (ते) तेरे लिये दिशः ) = 
पूर्वे पश्चिमादि दिशाएँ और इन š रहने वाले 
प्राणिवगं ( शिवतमाः ) अत्यन्त सुखकारी 


( कल्पन्ताम्‌ ) हों । (आप ६ ल्य शि 
दादा RSS 
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जल तेरे लिये अत्यन्त कल्याणकारी हों। 
Ë ( सिन्धवः तुभ्यम्‌ शिवतमाः भवन्तु ) नदियां 
56 और समुद्र तेरे लिये अति सुखकारी हों। 
$ ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( अन्तरिक्षम्‌ शिवम्‌ ) 
मध्य आकाश कल्यांणक्रारी हो। (ते ) तेरे 
लिए ( सर्वा: दिशः ) ईशानादि सब विदिशाएँ 
अत्यन्त कल्याणकारी ( कल्पन्ताम्‌ ) होवें । 
भावाथ--परम कृपालु परमात्मा, अपने 
Sya जीव मात्र को उत्तम उपदेश करते हैं-- हे 
KA प्यारे पुत्रो ! आप लोग यदि पापाचरण को 
छोड़ कर, सदा वेदानुकूल, अपना आचरण 
करना बनाते हुए मेरी प्रेम भक्ति में लग जाच 
तो आप के लिए सब दिशा, उपदिशा, सब 
xs, सब नदियां, समुद्र, अन्तरिच्त ऑर इन 
ऽं रहने वाले सब प्राण आर सब पदाथे 
aegra मङ्गलक!री हों ॥२५॥ 


रपा उ त्वा पुरूवसो गिरो बद्धन्ठु या मम | 
SAE eva ean eae 


A 


SEX 
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मेरो चागो आपकी महिमा गावे ३७ 3 


4 


पावकवर्णाः शुच॑यो विपशिचितो5मिस्तोमेर- u 


नूपत IREI ३३.८१॥ ४ 


पदार्थ- हे ( पुरूवसो ) बहुत पदांथौ में % 
वास करने वाले परम-पिता परमात्मन्‌ ! ( याः > 
इमा: ) जो ये ( मम गिर: ) मेरी बाणियें (उ) >< 
निश्चय करके ( त्वा वद्धेन्तु) आप को बढ़ावें 2७ 
[ आपकी महिमाका प्रचार करें] (पावक वर्णाः) १5 . 
aA के तुल्य वर्ण वाले महा तेजस्वी (शुचयः) 5 
पवित्र हृदय ( विपश्चितः ) विद्वान जन (स्तोमेः) 52 
स्तुति वचनों से (अभि अनूषत) प्रशंसा करें। ५ 


भावाथ-- हे सर्वव्यापक सत्रोन्तर्यामिन प्रभो! 
हम सब मुमुक्ष जनों को योग्य है कि, हम सब्र ५% 
की बाणियें आपकी महिमा को बढ़ावें। सब 5 
.%% विद्वान पवित्र हृदय, महातेजस्वी, महात्मा लोगों 26 
को भी चाहिये क्रि, आपकी प्रेम पूवक उपासना 
% प्राथेना ओर स्तुति करने में लग जावें । क्योंकि ड 
RK RRR ४६७५५५५५६५ AREARE TAARA 
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हो हम सेविका जन्म: NN 


RR 


हो चाहे अज्ञानी, किसी का भी जन्म सफल 
५ नहीं हो सकता | इस लिये हम सबको योग्य 
%* है किं हम सब लोग, उस दयामय अन्तर्यामी 
Sa जगदीश्वर की, पवित्र वेद-मन्त्रों से प्रार्थना 
sy उपासना ओर स्तुति किया करें ।,२६।। 
A हृदे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्य्याय त्वा 
»% ऊध्वा अध्वरं दिवि देवेषु धहि ॥२७॥ 
३७।१६।। 
पदार्थ--हे जगदीश ! ( हृदे त्वा ) हृदय 
%७ की चेतनता के लिये आपको, (मनसे त्वा) ज्ञान- 
> युक्त अन्तःकरया की शुद्धि के लिये आपको 
४2 ( दिवे त्वा ) विद्या के प्रकाश वा बिजुली-विद्या 
2 की प्राप्तिके लिये आपको (सूर्याय त्वा) सूर्यादि 
लोकों के ज्ञान की भ्राप्ति अथ आपको हम लोग 
ध्यावें [ आपका ध्यान करें ] (ऊध्वः) सबसे ऊंचे 


i 


24 
: 
bi 


K मम व मर मनन 


A ENON A ARASAN 


नीच गी. 
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NS 


ह अर्थात उत्कृष्ट आप ( दिवि) उत्तम व्यवहार pi | 
s ओर ( देवेषु ) विद्वानों में ( अध्वरम्‌ ) हिंसा Í 
४९ रहित यज्ञ का ( धेहि ) स्थापन करें । š 
= भोवाथ —Š दयामय NRTP परमात्मन्‌ ! s 
छ आप करपा करें, हमारा हृदय चेतन स्फूति वाला 5 
56 हो, ओर अंत: करण ज्ञान युक्‍त हो, आत्मविद्या ४६ 
5८ का प्रक्राश हो । बिजुली, afa, सूर्ये, वायु आदि 22 
X विद्याओं की प्राप्ति के लिये सदा आप का ही £5 
ध्यान घरें । आप सरे अंसार के विद्वानों में द 
४६ अहिलामय यज्ञका विस्तार कर रहे हैं, अर्दिसक “हट 
४८ प्राणी की कोई हिंसा न करे । सारे संसार में s 
se शान्ति का राज्य हो, कोई किसी को दु.ख न 2 
X देवे । मनुष्यमात्र सब एक दूसरे के मित्र बन 2६ | 
४४ कर, एक दूसरे के हित करने में प्रदत्त हों, 2% 


कोई किसी की हानि न करे ॥२७॥ : >: x 


> A BT 
त्माने प्रथमो ग्रङ्किरा ऋषिदेवो देवानाम 22 


Raa 
R koten | Morse ON 


RA HAYA BA २४) 
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s FSR शटर 


यजर्वेदशतकम्‌ 


=, 


mA “४”. 


x 
xë नापसाञ्जायन्त म्रुता भ्राजद्ष्ठय! ॥२८|| 
= ३४।१२॥ 
5  पदाथ-हे ( अग्ने) स्वप्रकाश जगदीश्वर ! 
5९ ( त्वम्‌ ) आप ( प्रथमः ) सब से प्रथम प्रख्यात 
X ( अङ्गिराः ) जीवात्माओं को सुख देने वाले 
( ऋषिः ) ज्ञानी ( देवानाम) विद्वानों में 
डी ( देव: ) उत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्‍त (शिवः) 
कल्याणकारी ( सखा.) मित्र ( अभव: ) हें 
w ( तब aA) आपके नियम में ( कवयः.) 
ye मेधावी ( विद्मनापसः) सब कमी के ज्ञाता 
x: ( भ्राजदृष्टयः ) प्रदीप्त हैं हृष्टि जिनकी ऐसे 
( मरुतोऽजायन्त ) मनुष्य प्रकट हों जाते Ë | 
भावाथ-हे प्रकाशस्वरूप ज्ञानप्रद प्रभो ! 
% आप सन्रसे प्रथम प्रसिद्व,जीवके सुखदाता,महा- 
26 ज्ञानी,विद्वान्‌ महात्माओंके कल्याण कारक आर 


(3:40 


2: 


2 A तळी 


` न = 
५८ भवः शिवः सखा | तव ब्रते कवयो. विद्य- 


sb 2६ ४६ x BH RB NL वाट ROR xX KROK LR BR >: 
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xx सव का मित्र ४१ 
oO t. E 
x 


सच्चे मित्र Š | जो महापुरुष मेधांवी उज्ज्वल 

* बुद्धि वाले, आप के बनाए नियमों के अनुसार 

Z अपना जीवन बनाते हैं, वे ही आपकी आज्ञा 
४८ मानते हुए सदा सुखी होते हें ॥ २८॥ 


3⁄2 कया नदिचत्र ग्रा भुवदृती सदावूधः सखा | 
2 कया शचिष्ठया वृता ॥२६॥ ३६।४॥ 


Bi पदाथ--( सदा वृधः ) सदा से महान प्रभु 

za ( चित्रः) आश्चर्यकारक ओर आश्चयेस्व॒रूप, 
52 ( कया ऊती ) सुखकारी रक्षण से (कया $ 
x शचिष्ठया ) सुखमय अपनी अतिशक्ति द्वारा 
४८ (sat) वतमान ( नः.) हम सब का ( सखा ) $ 
22% मित्र (आभुवत) सदा बना रहता है। . 
ट्ट भावाथं--सदा_ से महान्‌ वह जगदीश्वर 
५८ आश्चर्ये स्वरूप ओर आश्चयं कारक है। वह XZ 
x आनन्द दायक रक्षण से ओर अपनी आनन्द- XZ 
2% कारक महा शक्ति द्वारा,हम सब की रक्ता करता >Š 


B ROR ४6 222८ RRL RRR ORLA 
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अद ४२ यजुवैदशतकम्‌ ५५ 
2 हुआ, हमारा सबा बना खा है। हेत 
x सदा सुखदायक सच्चे मित्र परमात्मा की, शुद्ध 
५८ मन से भक्ति करना हमारा सबका कतेञ्य है ।२६। a 
Z कस्त्वा सत्यो मदानां मझ हिष्ठो मत्सद- 
5: न्धसः | दृढा चिंदारुज बसु ॥ ३०॥२६५॥ ` 


क्ट पदार्थे--हे जीव | ( अन्धसः) अन्नादि w ` 
R भोग्य पदार्थो के ( मदानाम्‌ ) आनन्दो से ४४ 
FS अधिक आनन्द कारक आर (सत्यः) 
ताना काला म॑ एक रस (कः) सुखस्वरूप 
(चित्‌ ) ज्ञानी परमात्मा (त्वा) तुम को 
४८ ( मत्सत्‌ ) आनन्द करता है ओर ( दृढा बसु ) | 
2 pe A को ( आरुजे ) दुःख नाश के 
% लिए देता है। 
भावार्थ--हे मनुष्यो. ! वह aq चित ओर x 
se नन्द्‌ स्वरूप जगत्पिता परमात्मा. अन्नादि xz 
»८ भोग ओर बलयुक्त धन, अनेक विपत्तियों के x 


2424 86 Sota N Qa Wa Pa NEEE ROAK wa P< 


RE 220 22% 20% 


RR 


KAROR N 
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चार्रा ओर से रक्षक प्रभु ४३ 


॥। > 


दूर करने के लिये तुम मनुष्यों को, देकर x< 
2% आनन्दित करते हैं, ऐसे दयालु परमपिता को 
ट्ट कभी भलना नहीं चाहिए ।।३०॥ 


A अभी पु णः सखींनामविता जरितृणास्‌ | 


2 शतं मवास्यूत्तिभिः ॥३१॥ ३६।६॥ 


पदा्थे--हे परमेश्वर | (नः सखीनाम्‌ ) हम १ 
X सब आप के प्रेमी मित्रों के और (जरित- 
णाम्‌ ) उपासकों के ( शतम्‌ ऊतिभिः ) संकड़ों 
रक्षणों से ( अभिसु अविता ) चारों ओर से शर्ट 
उत्तम रक्षक ( भवासि ) आप होते हैं 
भावार्थ-हे सब के रक्षक परम प्य 
20% जगदीश्वर | आप अपने मित्रों आर उपासक 
४५ का अनेक प्रकार से अत्युत्तम रक्तण करते 
भगवन्‌! न्यूनता हमारी ही है, जो हम संसारके शू 
25 Nai में लम्पट होकर संसारी पुरुषों को अपना 
५2 मित्र जानते और उनके ही सेवक ओर उपासक ४८ 


x 
< हे क्क Foe aya FF ट xš x 


ROR RRR RRR 


KEK 


or, 


4 = 


ug 
१८४३६» 


RR 


x 2737 77% KOK 
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ki 


ROR 


və ` यजुर्वेदशतकम्‌ x 


s n l 
रुचं नो थि ब्राक्षणेपु रुच&राजतु नस्कृधि | ४ 


e A d ` ! an Piil x 

रुच विश्येषु शुद्रषु, मयि धेहि रुचा रुचम्‌॥ ५८ 
l! १८।४८॥ ६ ` 

३२।। १५।३०४ 4 


kai 


पदार्थ--( नः ब्राह्मणेषु ) हमारे ब्राह्मणों में ५ 


शूद्रेषु ) वेश्य और शूद्रों में ( रुचम Afè ) तेज 2 
आर प्रेम स्थापन करो | (मयि) मेरे में भी x 
(रुचा ) अपने तेज ओर प्रेम द्वारा ( रुचम्‌) 5८ - 
घेहि ) सब से प्रेम आओर'तेज्ञ को स्थापन करो । XZ 

भावार्थ--हे विशाल प्रेम ज्ञांन और तेज के X< 
भण्डार परमात्मन्‌ ! हमारे ब्रह्मणादि चारों 2 


xx < RR ही स्ट DARRA R R AR ol bota xš R 
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पवित्र और उत्कृष्ट देश ४५ 2 
हर्ट v 
>> 


वण को वेदों के स्वाध्याय आर योगाभ्यासादि 
% साधनों से उत्पन्न जो व्रह्मतेज उस तेज से सम्पन्न 
४८ करो । इन चारों वशा में आपस में प्रेम भी 
x उत्पन्न करो, जिससे एक दसरे के सहायक बनते 
४४ हुए सत्र सुखी हों । वेदादि सत्य ma की 

विद्या और परस्पर प्रेम के बिना, कभी कोई 
% सुखी नहीं हो सकता । इसीलिये आप दयालु 

पिता ने इस मन्त्र द्वारा, हमें बताया कि मेरे 
xz प्यारे पुत्रो ! तुम लोग मुझसे ब्रह्मविद्या और 
५८ परस्पर प्रेम की प्रार्थना करो, जिससे आप लोग 
५८ सदा सुखी होतो ॥ ३॥ यो 
पत रह्म च चतरं च सम्यश्चो चरतः सह। 


ATT, 


` [} - l 
a तं लोकं पुणयं प्रज्ञपं यत्र देवाः सहाभिना ॥ 
SOOT FE TERRES 
हटू पदाथ्र--( यत्र) जिस देश में ( ब्रह्म ) वेद 
Raa ब्राह्मण (च) ओर ( क्षत्रं च ) विद्वान्‌ शूर 
वीर क्षत्रिय ये दोनों ( सम्यञ्चो) अच्छी प्रकार 


x 
DI SRR RRR 227: KARRA 


का > 


ya Maha Vidyalaya Collection. 
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४६ .. यजुर्वेद्शतकम्‌ 


NSS s... 


से मिलकर (सह ) एक साथ ( चरतः ) 
विचरण करते हैं अर्थात्‌ विद्यमान्‌ रहते हैं और 
~ (aa) जहां (देवाः) विद्वान्‌ ब्रामण और 
क्षत्रिय जन ( सह अग्निना ) ज्ञान स्वरूप पर- % 
मात्मा की प्रार्थना उपासना करते और अग्नि- 
s होत्र आदि वेदिक कमी के करने से ईश्वर की X 
आज्ञा का पालन करते, उसी का sata धरते 
र उसीके साथ रहते Ë ( तम्‌ लोकम्‌ ) उस 2 
४ देश और उस जन समाज को में ( पुण्यम्‌ ) % 
टॅ पवित्र ओर ( प्रज्ञेषम्‌ ) उत्कृष्ट जानता É | À 


a 
22% 24222: SR 7722 7 2 22 
RRR NEN NN 27 22 


32 भावार्थ-परमात्मा हम सबःको वेद द्वारा š 
ई उपदेश देते हैं कि, जिस देश वा जनसमाज XZ 
x वेदवेत्ता सच्चे ब्राह्मण ओर शूरवीर क्षत्रिय मिल 2६ 
3% कर काम करते हैं, वह देश और जनसमुदाय १ 
४४ पवित्र भाग्यशाली है | वही देश और जनसमु- 
i दाय परम सुखी है sa देश के वासी विद्वान प 
४८. लोग, अग्निहोत्रादि वेदिक कर्म करते और xz 
ROR 2770 26 20 26278 Pa ४५208 26 2% ४५ 20 RH 
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vB RRL RL NR NR E RERE RE Re 
ज्योतियों का ज्योति मन शिव संकल्प हो ४७ 
%९ जगदीश्वर का ध्यान धरते, ओर उस परमपिता ४ 
४८ परमात्मा के साथ रहते Š | धन्यवाद है ऐसे २% 
% देश को और उसके वासी परमेश्वर के प्यारे 
>% विद्वान्‌ महापुरुषों को, जो प्रभु के भक्त वनकर 

दूसरों को भी परमेश्वर का भक्त ओर वेदानु- १ 


s 
= 
3) 
ar 
ou 
z 
RI 


3: 


z xx 
> ol | m, ` 
x Ha: शित्रसड्ठट्पमस्तु ॥३४॥ ३४।१॥ 

x 


पदार्थ--हे सर्वव्यापक जगदीश्वर | (यत) Xë 
५6 जो मुझ जीवात्मा का ( मनः ) संकल्प विकल्प ३ 


AR 


५% 
3 
ap 

É 
3 

7al 

= 
ál 

s 
3 
A 
ap 

7a] 

FI 
2६24252 


£ देशों में जाया करता है और ( सुप्तस्य ) सोते 
=: हुए ' मुझ) का (तथां एव ) उसी प्रकार 

( एति) भीतर आ जाता है ( तत॒ ) वही मन 
Po 6 72 22 26% ४४2८ 276 76 2४ RA NA TA 20:20 2% 
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% ४८ a यजुर्वेद्श तक म्‌ or = 


>> (३) निश्चय से ( ज्योतिषाम्‌ ) सूर्य चन्द्रादि 
2 प्रकाशकों का ऑर नांना विषयों के प्रकाश 
करने वाले इन्द्रियगण का ( ज्योतिः ) प्रकाशक 
५6 है. आर वही मन ( दूरज्ञमम्‌ ) दूर तक पहुंचाने 
zx वाला ( aa ) वह ( मे मनः ) मेरा मन ( शिव- 
संकल्पम्‌) शुभ कल्याणमय संकल्प करने 
अश चाला ( seg ) हो । 
5% भावाथं-हे सर्वान्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ 
2% जगदीश्वर ! आपकी कृपासे मेरा मन, शुभमंगल- 
5 मय कल्याण का सङ्कल्प करने वाला हो, कभी 
४ दुष्ट सङ्कल्प करने वाला न हो, क्योंकि यह 
मन अति चंचल है, जागृत अवस्था में दूर २ 
५६ तक भागता फिरता है। जघ हम सो जाते हैं 
w तब भी यह मन अन्दर भटकता रहता है, वही 
25 दिव्य मन दूर २ देशां में आने जाने वाला और 
2£ज्योतियों का ज्योति Š | क्योंकि मन के बिना 
25% किसी ज्योति का wa नहीं हो सकता। 


POR ea eR 
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श्रष्ठ और पूजनीय मन ३३२ 


= प्लाजा 


दयामय परमात्मन्‌! यह मन आपकी कृपा सें $ 
ही शुभ सङ्कल्प वाला हो सकता है ॥३४॥ — =< 


येन करमाणयपसो मनीपिणो यज्ञ कृण्वन्ति 5 


z 
विदथेषु धीराः | यदपूर्व aqaa: प्रजानों #६ 
तन्से मनः शित्रसङ्कर्पमर्तु ॥३५॥ रे४२॥ 
पदार्थ येने) जिस मन से (अपसः) कमे t 
करने वाले उद्यमी ओर ( मनीषिणः) दृढ़ ४ 
निश्चय वाले ज्ञानी और (धीरा:) ध्यान करने > 
वाले महात्मा लोग (विदथेषु ) ज्ञानयुक्त व्यव- x< 
हारों और युद्धादिकों में ओर. ( यज्ञे ). यज्ञ वा sZ 
परमपूज्य . परमात्मा : की प्राप्ति के. लिये xz 
( कर्माणि ) अनेक उत्तम कर्मी (gafa) ४ 
सेवन क्रते हैं, और, (aa) जो ( प्रजानांम है; 
अस्तः.) -सब प्रजाओं के. -अन्तर मध्य में धट 
( अपूवम्‌) अद्भुत सत्रसे श्रेष्ठ ( यक्षम ) ४८ 
DBR BR RR 26०“ VEEN 
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Jo यज्धुत्रेद्‌ रातकस्र 


% (aq मे मनः) वृह ऐसा मेरा मन (शिवसङ्कल्पम्‌ 
x अस्तु) शुभ सङ्कल्प करने वाला हो । 


र भावा्भ--ह्दम सब जिज्ञासु पुरुषों को चाहिये 
52 कि, अपने मन को बुरे कमा से हटाकर परमे- 
5 शबर को उपासना, सुन्दर विचार, वेद विद्या 
> उत्तम महात्माओं के सत्सङ्ग में लगावे, क्योंकि 
ॐ जो उत्तम यज्ञादि कमें करने वाले परम ज्ञानी 
: अपने HAP वश में करने वाले और ध्याननिष्ठ 
2 धीर मेधावी पुरुष हे, वे सब अधमीचरण से 
अपने मन को हटाकर, श्रेष्ठ ज्ञान कमे ओर 
° योगाभ्यासादि में लगाते हैं । मेरा मन भी दया- 
४८: मय आप परमात्मा की कृपा से उत्तम सद्कुल्प 
Ba आर परमात्मा के ध्यान में संलग्न हो ॥३५॥ 


Z qayga चेतो धृतिश्च यञ्ञयोतिरन्तर्‌- 
मृत INY । यस्मान्न ऋते किञ्चन कमे 
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अन्तःकरण में अमर प्रकाश | 


Ri 


क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कर्पमर्ठु ॥३६॥ s 
३४।३॥ »६ 
पदार्थ--( यत्‌) ज्ञों (sataq) विशेष 
कर उत्तम ज्ञान साधन (चेतः) स्मरण करने 
वाला (gÑ: च) धेयंस्वरूप और लज्ज्ञा आदि ५६ 
४6 करने वाला (यत्‌ प्रजासु) जो प्राणियों के 2६ 
४८ भीतर ( अन्तः ) अन्तःकरणमें (असृतम्‌)नाश- #६ 
5% रहित (ज्योतिः) प्रकाश है, ( यस्मात्‌ ऋते) 2६ 
४% जिसके बिना (किम्‌ चन) कोई भी (कर्म) काम 2% 
(a क्रियते ) नहीं किया जाता ( तत्‌ मे मनः ) 
$८ वह सब कामों का साधन मेरा मन ( शिवः > 
X सङ्कल्पम्‌ अस्तु) शुभ सङ्कल्प वाला ओर 
परमात्मा में इच्छा करने वाला हो | 
४१2 भावाथ--हे मनुष्यों ! जञो अन्तःकरण, मन, 
४६ बुद्धि, चित्त ओर झहड्काररूप बृत्तिवाला होने 22 
से चारप्रकार का Ë | मनन करने से मन,निश्चय ४४ 
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५२ _____ अयहजुर्वेदशतकम _ <. 


शै; करने से बुद्धि; स्मरण करने: से चित्त औरअह 
` ह$ डकार करने से wass कहलाता है । यह 
मन शरीर के भीतर प्रकाश, स्मरण, धेय और 
sZ लज्जा आदि करने वाला ओर सब प्राणियों के x 
Ë कमा का साधक अविनाशी ë, उसको अशुभ 

कमा से हटाकर अच्छे कमी में लगाओ आर 
+ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना. करो कि, हे 
अट दय़ामय जगदोश ! हमारा मन श्रेष्ठ मङ्गलमय ६5 
2 सङ्कल्प करने वाला ओर आप प्रभु परमपिता १ 
š प्ररमात्मांकी प्राप्तिकी इच्छा करने वालाहो ।३६॥ 


$ येनेदं भूतं भुवन भविष्यत्परिगृहीतममृतेन + 
-- सवम्‌ । येनं यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे 25 


x 


£; पनः शिवसडूल्पमस्तुं॥३७॥ रेश४॥ x 
नी - पदार्थ--( येन अमृतेन ) . fia अविनाशी _ 
5 आत्मा के साथ युक्त होने वाले मन से ( भूतम ) 52 
ADDR LH ER LR SRE 
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यज्ञ का विस्तार करने वाला ९३४ 


rN >... =: 
ट व्यतीत हुआ ( भुवनमू ) वतमान काल सम्बन्धी Pc: 
. आर (भविष्यत्‌) आगे होने वाला (AAA इदम) + 
५० यह सब त्रिकालस्थ ,वस्तुमोत्र ( परिगृहीतम्‌) 
५९ ग्रहण किया जाता, अथात 'जाना जाता Š! 


वाले हों, वह (यज्ञः). अग्निष्टोमादि वा विज्ञान x 
रूप व्यवहार (तायते) fqeqa किया जाता है x€ 
( तत्‌ मे मनः ) वह योगयुक्त मेरा चित्त (शिव 

सङ्कल्पम्‌ अस्तु ) परमात्मा ओर मोक्ष: विषयक 

सङ्कल्प करने वाला हो। धर > म 
o आावार्थ-है मनुष्यों ! जो मन योगांभ्यासके s, 
४८ साधनों से सिद्ध “हुआ, भूत, भविष्यत, वत्तेमान ५% 
इन तीनों कालों कां ज्ञाता, सब सृष्टि का जानने >Š 
वाला, कर्म, उपासना और ज्ञान का साधन है, 

४ ऐसे मनको कल्याणमें. ही लगाना चाहिए ॥३७॥ 
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यस्मिन्तृचः साम यजुषि यस्पिनप्रति- 


ERS gz || | a l 5 
> a रथनामांवित्राराः । यस्मिश्रित्त 
KIER Ez ARTT ON] wy 
F £ संवेमोतं प्रजानाँ तन्मे मनः Rage- 


५४ मस्तु ॥३८॥ २४।२॥ | 
हट पदार्थ--( रथनाभो अराः इव ) रथ के चक्र 
3% की नाभि में जैसे अरे लगे रहते हैं, इसी प्रकारं 
+ ( यस्मिन्‌) जिस मन में (ऋचः) ऋग्वेद, 
$ ( साम ) सामवेद; ( यजू षि ) यजुर्वेद, .( प्रंति- 
५८ Ram: ) सब ओर से स्थित हैं अर्थात्‌ चार 
se वेदों के मन्त्र विद्वान्‌ के मन में संस्कार रूप से 
2१ स्थित रहते हें, ( यस्मिन्‌) जिस मन में 
R ( प्रजानाम्‌ ) सब प्रोणियों कें ( सर्वम्‌ चित्तम्‌ ) 
संब पार्थी के ज्ञान ( ओतंमू ) सूत्र में मणियों 
रके समान ओत प्रोतं हे, अर्थात. पिरोये हुए Š 
१८ ( तेत्‌ में मनः ) dg मेरा मंन ( शिवब्॑कल्पम्‌ 
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| इन्द्रियों का सारंथी मन ५२ £ 
| अस्तु ) शुभ वेदे विचार आर परमात्मा के र 


==... 
m AN 


ध्यानांदिकों के सङ्कल्प वाला हो । 52 

भावा्थ--है जिज्ञासु gadi ! हम संब लोगों 2 
को योग्य है कि, जिस मन के स्वस्थ ओर शुद्ध 28 
रहने के, सत्सङ्ग, वेद विचारं और ईश्वर ध्या- 2 
नादि हो सकते हें, अशुद्ध अस्त्रस्थ मन से नहीं = 
ऐसे मन को अशुद्ध भांवना को हुटाकर वेद 2९ 
विचारं और ईश्वर ध्यान में लगावे, जिस से: 
हमारा कल्याण हो॥३-॥ | š: - `x 
सुपारथिरश्वानिव यन्मंचुष्यान्ननीयंतेञभी- > 


2878 28 7६ 
a 


x 


श Rom CUD: 
शुमिवी जिन इच | हृत्मतिष्ठ यदजिरं जविष्ठ :: 
तन्मे मन॑ः शितरसँङ्क्पमस्तु ॥३६॥ ३४६। ४ 

पदार्थ --( इव ) जिस प्रकार ( सुधारथिः ) ५ 
उत्तमं सांरंथि ( अश्वान्‌) घोड़ों को चलाता है 5 
(इव) इसी प्रकार ( यते) जो मन ( agia) ह 
ह्यो के ` इन्द्रिय रूपी ( वाजिनः ) sama x 
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XX ३६ `. यजुर्वेदशतकम्‌ 
x& घोड़ों को ( अभीशुभिः ) लगांम़ों द्वारा ( नेनी- 
क यते ) अनेक्र मागी. पर ले जाता है, मन भी 
५७ इन्द्रियों की अनेक प्रकार को प्रवृत्तिरूपी लगामों 
20 द्वारा मनुष्यों को अपने वश में करके अनेक 
टं प्रकार के शुभ अशुभ मागो में ले जाता है, 
° ( हत्प्रतिष्ठम्‌ ) .जो मन हृदय में स्थित हुआ 
> ( अजिरम्‌ ) अजर बूढ़ा नहीं होता ( sfagq) 
x बड़ा वेगवान है | ( तत्‌ मे मनः) ag मेरा मन 
xz ( शिवसंकल्पम अस्तुः) उत्तम . कल्याणकारक 
25 संकल्पवालाहो। . .. ~ .. 


४८० ` ` भावाथ--रथ का सारथी जैसे घोड़ों को 
3 चलाता है, ऐसे ही यह मन इन्द्रियों का. संचा- 
2 लक है | इस मनें. सदा शुभ संकल्प होने 

चाहिये, जेसे उत्तम सारथी, घोड़ों को लगाम 

५6 द्वारा अपने बशमें करता हुआ अभिलष्रित स्थान 
3⁄2 को पहुँच जाता Ë | ऐसे ही मन आदि इन्द्रियोंको 
2६ अपने वश में करता हुआ मुमुक्ष पुरुष, सुक्तिरूपी 


28 
2 22५ 2९ 96 DAAN AREOSA DIERA ORTON 
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PR RR NR REAP NANA 
> आदश राष्ट ४७ 2 
१५ अभिलपित धाम को पहुंच जाता है। मन भी ZŠ 


k बड़ा ही बलवान्‌ बृढ़ा न होने वाला हे, इसको 
५6 आपने वश सें करने के लिये. सुमुछु पुरुष. को 
४८ बड़ा यत्न करना चाहिये ।,३६॥ . : ` 


2 आ ब्रह्मन्त्राह्मणो ब्रव चेसी . जायतामा 
i राष्ट राजन्यः शूर इषृव्योऽतिव्याथी HET 


रथो जायताम्‌ दाग्प्री धनुवाढाऽनंडानाशु 

af: पुरन्धियांषा , जिष्णू रथष्ठा सभ्या 
ट युबाऽस्य यज॑मानस्य वोरो जायताम्‌ 

निकामे निक्रामे नः पजन्याः बषेतु | फल: 
$ बंत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌ | यांगेक्षेमा 
Ë d: कल्पताम्‌ ligon ˆ, २२।२॥ 
x — पदार्थ- हे. ( ब्रह्मन्‌) महाशक्ति वाले, ब्रह्मन्‌ 
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५८ _ यजुर्वदशतकम ` 


% परमात्मन्‌ ! हमारे ( राष्ट्रे) देशं में ( ब्रह्म- 
१; SY) वेद और परमेश्वर का ज्ञातां तेजस्वी 
% da ( ब्राह्मण: ) त्राह्मण ( आंजायताम्‌ ) सब 
४ ओर हो, ( शूरः ) शूरवीर ( इषव्यः ) बाण- 
४८ विद्या में चतुर ( अतिव्याधी ) दुष्टों को अति 
वेग सें दबा देने वाला ( महारथः ) महारथी 

s ( राजन्यं: ) रांजंपुत्र क्षत्रिय aq (आंजायताम्‌ ) 
$ हो । ( दोग्ध्री घेनुः.) बहुत दुग्ध नालो गोएं 
56 (अनड्वान्‌ बोढा) बेल भारं उठाने वाले (आशुः 
x< afa) शीघ्रं चलने वाले घोडे आदि हों । 
( योषां पुरन्धिंः ) स्त्री पति पुत्र वाली हो. 
(अस्यं यज्ञमानस्य ) इस यज॑मान के राष्ट्र में 

x (संभेयः युवा) समा में उत्तम वक्ता जुबान; ओर 
2४६ ( जिष्णु ) जयशील ( रथेष्ठाः ) रथ पर स्थित 
zx ( वीर: ) वीर पुरुष ( जायताम ) होवे । K fa- 
F कामे निकामे ) अपेक्षित समय पर (नः) 
४८ हमारे देश में ( पर्जन्यः वर्षेतु ) मेघ बरसे ( नः 
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सन्त जन और प्रभु मुझे पवित्र करें ७९ 


ओषधयः ) हमारे अन्न आदि ( फलवत्यः पंच्य- >> 
न्ताम्‌ ) फल वाले हो कर पक्रें तथा (नः योग 
Sa: ) जो धन आंदि पहले हमें अंप्राप्त हें वह 
mia हों और जो प्राप्त हैं उनका संरक्षण x 
४८ ( कल्पताम्‌ ) भली प्रकार सिद्ध हो | 
भावा्थ--परसात्मन्‌ | हमारे देश में ब्राह्मण 
ॐ उच्च कोटि के हों । हमारे देश में वीर क्षत्रिय 
उत्पन्न हों । गो, घोड़े, बेल हमारे देश में उत्तम 
५6 हों। समय पर वर्षा की, तथा परिपक्क अन्न की 


2 प्राप्ति की आवश्यक्ता को पूर्णे करते हुए आप, 
हमारे योग Aa को भली प्रकार सिद्ध करें ४० 


26 पुनन्तु मा देवजनांः पुनन्तु मन॑सा धिय!। > 
x पुनन्तु विश्वा भूतानि. जातवेदः पुंनीहि s: 
Fi q liggi १६।३६॥ १ 


` पदार्थ--( मा ) मुझे ( देवजनाः) परमेश्वर ४ 
५2 के प्यारे विद्वान महात्मा सन्त जन जो देव x 
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SN, : 
- % कहलाने योग्य हैं पवित्र करें। ( मनसा धियः ) >š 


Po - + 


28277 >>> 


ROR 


सोच विचार से किये कमे ( पुनन्तु.) पवित्र ४४ 
४८ करें।. (aar) सब ( भूतानि) :प्राणिगण xz 
५८ ओर पथ्वी जलादिभृत ( पुनन्तु ) पवित्र करें । ४ट 
X ( जातवेदः ) वेदों को संसार में प्रकट करने %६ 
2% बाला अन्तर्यामी प्रभु (मा ) मुझे ( पुनीहि ) $ 
पवित्र करे । कल्क 5 

भावार्थ--हे पतित पावन भगवन्‌ ! आप x“ 
की कृपा से आप के प्यारे महात्मा सन्तजन, 
हमें उपदेश देकर पवित्र करें। हमारे विचार 22 
gås किये कमे भी, हमें पवित्र करें । भगवन्‌! 
प्रकृति.ओर इसके काये जो चर ओर अचर xz 
भत हैं, ये सब आप के अधीन हैं, आप की XZ 


~ 


पा से हमें पवित्र होने में ये अनुकूल हों। आप %% 


RURO 


5% लिये; चार वेद प्रकट किये हैं, आप कृपा करें 
. क्रि, उन वेदों. का स्वाध्याय करते हुए, हम सब sZ 


ग 


= 


कु 
ने हमें सांसारिक ओर परमार्थिक सुख देने के ४४ ' 


x PY B यक ३ 2 % ka Foi %2 
धिक धिक 
$ परमात्मन्‌ मुे पवित्र करें 
द्र = Be 
#६ आपके पुत्र अपने लोक ओर परलोक 
2% सुधारे ।.यह तव ही हो सकता है, जब आप 
हमको पवित्र क्रें । मलिन हृदय से तो, न 
८ आप की अक्ति हो सकती है और न ही वेदों 
५४ का स्वाध्याय, इसी लिये हमारी बारम्बार ऐसी 
टू प्राथेना है कि, “जातवेदः पुनी हि मा? ॥४९॥ ` 
25 उभाभ्यां देव सवितः पवित्रंण सवेन च । 
X मां पुनीहि विश्वतः ॥४२॥ . ` १३।४२३॥ इद 

पदाभ-हे (सवितः) सब कें जनक! 
( देव ) प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌। आप ( पवि- xz 
त्रेण ) शुद्ध आचरण और ज्ञान तथा ( सवेन Xç 
26 च) उत्तम ऐश्वर्य इन ( उभाभ्याम्‌ ) दोनों से x< 
( माम्‌) मुझ को ( विश्वतः ) सब प्रकार से 
( पुनी हिः) पवित्र करें । pe 

भावाथ ara सृष्टिकर्ता सकल सुख- x+ 
52 प्रदाता परमात्मन्‌ | आप कृपा करके हमें अपना 

यथार्थे ज्ञान प्रदान करें | तथा शुद्धोचरण वाजा ५% 


दला 
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५2 ६२ यजुबंदशतकम्‌ | 
+ ण 
$ बना कर ऐश्वर्य भी देवें, क्योंकि शुद्ध आचरण 
25% अर आपके ज्ञान के विना सब ऐश्चर्य पुरुष को 
नरक में ले जाता है | इस लिये हमारी प्रार्थना 
ë क्रि, हमें शुद्धाचरया वाला ओर ब्रह्मज्ञानी 
बना कर, उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करते हुए, पवित्र 
४८ बनाएँ, ज़िस से हम, लोक और परलोक में 
x सुखी हों ॥४२॥ ==; 
> अग्न आयूछषि पवस ग्रा सुवोजमिपच्च नः | 
४८ आरे बांघस्त दुच्छुनाम्‌ ॥४३॥ SUREN 
पदार्थ--हे ( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप सत्र 
व्यापक्र पूज्य परमात्मन्‌ ! ( आयूंषि ) जीवनां 
*# को ( पवसे ) पवित्र करते ( नः ऊर्जम ) हमारे 
*८ लिये बल (a) और ( इषम ) अभिलपित 
% फल अन्नादि ऐश्वय को ( झासुव ) प्रदान करें | 
४४ ( आरे ). रीष आर दूर के ( दुच्छुनाम्‌ ) 
दुष्ट कुत्तों जेसे दुष्ट पुरुषों को ( वाधस्व ) 
शड पीड़ित ओर नर | 
RD DE DI DIR NEN 26 20 PANE ४६४ 
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४८ शाता, वेदों के बिद्वान्‌ू, पैवित्र जीवन वाले 
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प्रातः aat म स्तवन ६ 
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पदाश्र-हे अन्तर्याभी कृपासिन्धो भगवन्‌ ! 
हम पर आप कृपा करें, हमारा जीवन पवित्र हो 
आपके यथार्थ ज्ञान ओर आपकी प्रेस भक्ति के 
रंग से रंगा हुआ हो । हमारे शरीर नीरोग, मन 
उज्ज्वल और आत्मा उन्नत हों। हमारे आ 


धार्मिक, आप के अनन्य भक्त ऑर श्रद्धा 
भक्तियुक्त हों । भगवन ! अपने भक्तों के 
विरोधी दुःखदायकों के हृदय को भी पवित्र करं; 
जिससे वे लोग भी, किसी की हानिन करते 
हुए कल्याण के भागी बन जावं ॥४३॥ 


प्रातराम्न प्रातरिन्द्र हवामहे प्रात मित्रावरुणा 


प्रातरश्विना । प्रातमंगं पूषणं अरह्मणस्पति 
प्रातः सोमसुत रुद्र हुवेम lig lI २४।२४॥ 


पदा ( प्रात: ) प्रभात वेला में (afan) 
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स्वप्रकाशस्त्ररूप (प्रातः) ( इन्द्रम्‌ ) परम ऐश्वयं- 52 
युक्त प्रभु की ( हवामहे ) हम स्तुति प्रार्थना x< 
करते हें | ( प्रातः ) ( मित्र वरुण ) प्राण उदान 25 
f के समान प्रिय और सर्वशक्तिमान्‌ ( प्रातः ) प 
४४ ( अश्विना ) सूर्य चन्द्र के रचयिता परमात्मा x 
Z की ( प्रातः भगम्‌ ) भजनीय सेवनीय ऐश्वर्ययुक्त 52 
ह ( पूषणम्‌) पुष्टि कर्ता ( ब्रह्मणाः पतिम्‌ ) अपने SZ . 
R उपासक, वेद ओर त्रह्माएड के पालन करने १६ 
% हारे ( प्रातः सोमम्‌ ) अन्तर्यामी प्रेरक ( उत ) 23 
xz ओर ( रुद्रम पापियों को wama आर s 
X भक्तों के सर्व रोंग नाशक जगदीश्वर की (हुवेम) ईद 
X दम लोग: प्रातःकाल में स्तुति प्रार्थना. 5% 
Xo . भांवार्थ- हे ज्ञानस्वरूप ज्ञानप्रद परमात्मन्‌! XZ 
x< हे सकल ऐश्वर्य के स्वामी ऐश्वर्य के दांता प्रभो! 2 

s: है परम प्यारे gd, चन्द्र आदि. सब जगतों के 2% ' 
S रचयिता अपने भक्तों और AATE के पालन $ 


क्ट लं x 


% करने वाले जगदीश ! सब्र मनुष्यों के आप ही 


क क: 
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सेबनीय हो। आप ही सत्र भक्तों को शुभ xe 
कभी सें लगाने वाले और उनके रोग शोक XZ 
आदि कष्टों के दूर करने वाले ऑर अन्तर्यामी 
हो । हम आपकी ही स्तुति प्रार्थना उपासना > > 
करते हैं अन्य की नहीं ॥४४'| 


प्रातजितं भगयुग्रहुवेम वयं पुत्रमदितियां ` 
विधर्ता । mafad मन्यमानस्तुरश्रिद्राजा 2 


+ 
4 


Pero 


25%, % ४६४ १४४ 
x s: x a K'A hs 


nO 
2% 


चिव भग भक्तोत्याह ॥४५॥ २४३१५ 


पदा्थे--( sta: ) प्रातः समय में (जितम्‌ ) 
जयशील ( भगम्‌) ऐश्वय के दाता ( उप्रम्‌ ) 
बडे तेजस्वी ( अदितेः ) आन्तरिक्ष के (पुत्रम्‌ ) 
सूर्य के उत्पत्ति कर्ता (यः) जो सूये चन्द्रादि x 
लोको का ( विधर्ता ) विशेष करके धारया करने. छट 
( आध्रः ) सब ओर से धारण कर्ता (यम्‌ ई 
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* x>: 
A aq ) जिस किसी का भी (मन्यमानः) जानने 
[रा ( तुरः चित्त) giai भी दण्डदाता 


५04 राजा) सबका प्रकाशक ओर स्वामी है ( यम्‌ 


xang ) जिस भजनीय स्वरूप को ( चित्‌) भी 
“2९% भक्तीति) इस प्रकार सेवन करता हुँ और 
`= डसी प्रकर भगवान्‌ परमेश्वर सब को ( आह ) 

पदेश करते हैं कि तुम, जो में सूर्यादि लोक 
#नलोकान्तरों का बनाने आर धारया करने हारा 
E, उस मेरी उपासना किया करो और मेरी 


AAA में रहो, इससे ( बयम्‌ हुवेम) हम लोग ` 


:अ्डसक्री स्तुति करते Ë | 
;३४ मावाश्र-हे सवेशक्तिमान्‌ ! महातेजस्विन 


: ६जगदीश | आपकी महिमा को कोन जान सकता . 


“दहे १ आपने सूर्य, चन्द्र, बुध, बृहस्पति, मंगल, 
; करादि लोकों को बनाया और इन में अनन्त 
Zna बसाये हैं। उन सबको आपने ही धारण 
४ F आर उन में बसने वाले प्राणियों के गुण 
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कर्म स्वभावों को आप ही जानते ओर उनको š 
सुख दुःखादि देते हैँ । ऐसे ae प्रभु 
को, प्रातःकौल में हम स्मरण करते Ë | आप 

४ट्र्यपने स्मरया का प्रकार भी मन्त्रों द्वारा बता 

४४ रहे हैं, यह आपकी अपार कृपा है, जिसक्री हम 

% कभी भूल नहीं सकते NZX 


है| भग प्रणेतमेग सत्य॑राधो भगेमां धियमुदवा 
T me x T Š ~ c 
faga: । भग प्र णो जनय गोमिरश्वेभंग प्र 


९ I 


2 ; 
x नृभिनृवन्तः स्थाम H&I ३४।३६॥ 


hi 


पदाध--छे (भग) भजनीय प्रभो ! (प्रणोतः) 
Koah उत्पादक सत्करमी में प्रेरक (भग) ऐश्व्य 
प्रद ( सत्यराधः) धन के दाता ( भग ) सत्या- 
` Paqa पुरुषों को ऐश्वयेप्रद आप परमेश्वर 
+, नः) हमें ( ) इस (या ग न - 
द्‌ दीजिये, उस के दान सा गरी < 
दादी CNL PAMPER 
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रैः ( उद्व ) रक्षा कीजिये। हे ( भग) भगवन्‌ ! 
$ ( गोभिः अश्वः) गाय घोड़े आंदि उपकारक 
X पशुओं से हमारी समृद्धि को ( नः) हमारे 

लिये ( प्रजनय ) प्रकट कीजिए (भग) भगवन्‌ ! 
Se आप की कृपा से हम लोग ( नृभिः ) उत्तम 
श पुरुषों से (नृवन्तः ) वीर मनुष्य युक्त (TEATA) 

अच्छे प्रकार होवें । 
| भावाथ--हे भजनीय प्रभो ! आप सारे ससार 
K को उत्पन्न. करने वाले ओर सदाचारी अपने 
3; सच्चे भक्तों के लिये सच्चा धन ऐश्वर्य प्रदान 
श करते हैं। जिन बुद्धि से आप हम पर प्रसन्न 
दोव ऐसी बुद्धि हमें देकर हमारी रक्षा =Š | सारे 

५52 सुखों को जननी उत्तम बुद्धि ही है । इसलिए हम 

“yi आपसे ऐसी प्रज्ञा मेधा उज्ज्वल बुद्धिकी प्रार्थना 
५८ करते हैं । भगवन्‌ | गौ घोड़े आदि हमें देकर 

x हमारी समृद्धि को बढ़ावें और अच्छे २ विद्वान 

&% आर वीर पुरषों से हमें संयुक्त करें, जिस 


Es. a Ya yaa: 


Á 


EE SN 


है। 
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: हम ऐखवर्ययुक्त और शक्तिमान्‌ होव ६९ x 
से हमें किसी प्रकार का भी कष्ट न हो ॥४६॥ Se 
g xë 


तदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत x€ 
` ad l x ; 
मध्ये ग्रह्मामू | उतोदिता मघवन्त्सू्यस्य sz 
वयं karatega स्याम ॥9७॥ ३४३०७ इई 


 पदार्थ- हे भगवन्‌ ! आपकी कृपा ( उत ) 2& 
ओर अपने पुरुषार्थ से (इदानीम्‌) इसी a : 
समय ( प्रपित्वे ) पदार्थी की प्राप्ति में ( उत ) s£ 
अर ( IRH मध्ये ) इन दिनों के मध्य में अ 
(भगत्रन्तः) ऐश्वययुक्त ओर शक्तिमान्‌ (स्यांम) ४€ 
होवें ( उत ) ओर ( मघवन्‌ हे परम पूजनीय $६ 
असंख्य धन दाता प्रभो ! ( सूर्यस्य उदिता ) #६ 
मर्थ के उदय काल में ( देवानाम्‌ ) पूर्ण विद्ठानों {६ 
की (सुमतो) उत्तम बुद्धि वा सम्पति में सकल se 
ऐश्वययुक्त ( स्याम ) हम होवे T शा 

भावाथ--हे परम पूज्य असंख्य धन आदि x 
POOR 22226 22:20: 72:7४: 
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"ण्पदाथदाता प्रभो / आप हम पर कृपा करे कि रु 
हम आपकी कृपा और अपने पुरुषार्थ से शीघ्र ४ 
ऐश्वयेयुक्त आर शक्तिमान्‌ होवें। भगवन्‌ ! ॐ 
आपको पूर्ण कृपा से ही पूर्णं विठ्ठान्‌ महात्मा २९ 
सन्त जन मिलते हें | उनकी कृपा ओर aga- 
देशों से, हम अपना लोक और परलोक xz 
सुधारते हुए, सुखी रह सकते हें । किसी उत्तम 9६ 
पुरुष का यह सत्य वचन है कि “विना हरि 2 _ 
कृपा मिले नहीं सन्ता” ॥४७॥ 


भं एव भगबाँ २ ॥ अस्तु देवास्ते 
वयं भगवन्तः स्याम। तं त्वा भग स 


ROR 


र्न 
c 
q 


| 
` 


इज्जाहवी ति स नो 


£ 
= 
Aa 
=| 
z 
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॥४८ | ३४।३८॥ 


पदार्थ--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ महापुरुषो ! -- 
( भगः) सबके aada सेवनीय परमेश्वर x< 
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भगवन्‌ | आप हमारे नेता हॉ ç Er ; 
( एव ) ही ( भगवान्‌ अस्तु ) हमारा सत्र काई 
पूज्य इष्ट देव हो । ( तेन वयम्‌) उस देव की 
कृपा से हम सत्र ( भगवन्त. स्याम ) भाग्यवान्‌? 
हों । (तम्‌ त्वा) sa आप भगवान्‌ को, हे (भग) 
भगवन्‌ ! (adea) समस्त जन भी (जोहवीति)? 
वार वार स्मरण करता Ë । हे ( भग) भगवन्‌ !६ र 
(इह) इस जयत्‌ में ( सः न: ) वह आप हमारे» 
पुर: एता) अग्रगामी अर्थात्‌ सत्र के नायक 
लोडर वा नेता ( भव ) होवें । pid 


ROR 


भावाथं--ह्टे महात्मा विद्वान महापुरुषो वि 
हम सत्र का पूजनीय इष्ट देव, सर्वशक्तिमान टर 
जगदीश्वर ही होना चाहिये, न क्रि जड़ पदार्थ 2 
चा कोई जल, स्थल, वा जन्मता मरता कोई 
मनुष्य या पशु पक्षी । आप महापुरुष विद्वानों 5 
की कृपा से साधारण पुरुष भी प्रभु का भक्त बन 
कर भाग्यशाली बन जाता है और अनेक पुरुषों ४६ . 
का कल्याण करता है । हे परमेश्वर ! आप का 
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जट 
s ५२ यजुवेदशतकम्‌ 22 
र पनी. š RE LR e > 
x= महती कृपा से, पुरुष वि Ta और आपका सच्चा s 


Ki भक्त, वन कर, अनेक पुरुषों को आपका भक्‍त 32 

Ri बनाकर, संसार से उनका डद्धारकर्ता बन जाता > 

5 Ë | यह सब आपकी कृपा का ही प्रताप है ॥४८॥ 
I 


ç युजे वां Hq पूृव्य॑नमोभिविंड्लोक एतु 


4 
s ' 
; 

va 


क्र 


ल्य व्रि 

पथ्येव सूरः | शृण्वन्तु विश्वे अग्ृत॑स्य 
` a A H 3 

s पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः 
25 | L&I ११।५ 
2 पदार्थ-ईश्वर की उपासना का उपदेष्टा ZŠ 
५ गुरु ओर उस का ग्रहण करने बाला शिष्य, 
ई इन दोनों के a परमेश्‍वर का उपदेश है कि z 
>, ( प्यम्‌ ब्रह्म में सनातन ब्रह ( वाम्‌ ) आप 5 
४४ शुरु शिष्य दोनों को (युजे) उपासना में X 
जोड़ता हूँ, (नमोभिः) anezt से (विश्लोकः) 2 
-- विविध कीतिं ( एतु ) प्राप्त हो, (इव) जैसे ॐ 
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असन पुत्रो ! मोच को प्राप्त AN ७३ z 


d 
Á 


( सूरेः ) विद्वान्‌ पुरुष को ( पथ्या ) मार्ग प्राप्त bi 
होता है, ( ये AA अधृतस्य पत्राः ) जो सव शट 
आप लोग, अमर जो में हूं उसके पुत्र हो, XŠ 
xz (atag) सुनो ( दिव्यानि धामानि ) दिव्य 
28 लोकों अर्थात मोक्ष सुखों को ( आतस्थुः ) 32 
ठा [अधितिष्ठन्तु] प्राप्त होवो । F 
श भावाथ-परमस कृपालु परमात्मा. अपने s 
ॐ भक्तों पर कृपा करते हुए कहते हे-हे अमृत x 
xë के पुत्रो ! मेरे वचन को बड़े प्रेम Q सुनो! xš 
48 आप लोग मुझको वारंवार नमस्क्रार करते ओर 52 
` मेरा ही मननं ध्यान धरते हो, इस लोकमें कीर्ति १६ 
x आर शान्ति को प्राप्त होओ | मोक्ष के अनन्त š 
R दिव्य सुख भी, आप लोगोंके लिए ही नियत हैं, 52 
3 उनक्रो प्राप्त.हो कर सदा आनन्द में रहो॥४६॥ Z 


3 अश्चत्थे बो निषदनं पर्ण वो वसतिष्कृता | š 
24247 6 R R R R RE ROR 72722: 7277: 
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गोमाज इत्किलासथ यस्सनरथ पूरुपम्‌ 22 
॥४०॥ १२।७९॥ Z 


पदार्थ — अश्वत्थे) कलतक रहेगा वा नहीं १६ 
tà अनित्य संधार में ( बः) आप जीव लोगों ४ 
की ( निषदनम्‌ ) स्थिति की ( पण ) पत्ते के 2६ 
तुल्य चंचल जीवन वाले शारीर में (बः) 
तुम्हारा ( वसतिः ) fana (sar) किया, 
( यत्‌ ) जित्त ( पुरुषम्‌ ) ada परिपूर्णं पर- x: 
मात्मा को ( fsa ) ही ( सनवथ ) सेवन करो x 
अर ( गोभाज: इत्‌ ) वेद बाणी, इन्द्रिय, किरण 52 
आदि के सेवन करने वाले ही ( किल असथ ) ४६ 
निश्चय से होवो । 

भावार्थ--द्यामय परमात्मा अपने प्यारे 
पुत्रों को उपदेश देते हैं--हे पुत्रों आप लोग 55 


विचार कर देखो, अति चञ्चल नश्वर, संसारमें x< 
आप लोगोंकी मैंने स्थिति की है, उसमें भी पत्ते १% 


> 
क्य 
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हमारी विद्या ऑर वाणी को पवित्र करें ७५ १% 


~क तुल्ये शीघ्र गिरं जाने वाले शॉरीरमे मैंने आप 3 
ज्ञोगोंका निवास कराया है | ऐसे नरवर संसार ४८ 
आर क्षण भंगुर शरीर में रहते हुए भी आप >x 
लोग संसार आर शरीर क्री नित्य अविनाशी 
जान कर मुझ जगत्पति प्रभु को सुला देते हैं । 2 
संसार म ऐसे फॅसे कि, न आपको वेद याणी ५ 
जो मेरी प्यारी वाणी है उसमें रुचि रही और 
न आप को वेद्‌ वेत्ता महात्माओं के सत्संग में x< 
ही श्रद्धा रद्दी | इसलिये अब भो आपको मेरा 
उपदेश है, आप लोग सत्संग करें । वद्‌ बाणी 
सुनने पढ़ने से ही प्रेम से मेरी भक्ति करते 
लोक परलोक में कल्याण के भागी बनें ॥५०॥ १ 


Ni xx 
देव सवितः aga as प्रसुव यज्ञपति भगाय ४८ 

z ite Px शर्ट 
दिव्यो गन्धः केतपूः केतं नः पुनातु वाच- 22 


A 


l 
स्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॥५१॥| E 


कक > 


Ç कमा मागक 
2525252 
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यजुर्वदशतकम्‌ 


पदाधे -( देव ) हे प्रकाशमय ( सवितः ) 
सब्र जात के उत्पादक सबके प्रेरक परमात्मन्‌ ! 
( यज्ञम्‌ ) यज्ञादि श्रेष्ठ कमी को (sga) 
अच्छे प्रकार चलाओ । ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञ के 
रक्षक यजमान को ./ भगाय ) ऐश्वर्य प्राप्ति के 
z लिए ( प्रसुव) आगे बढ़ाओ ( दिव्यः ) बिल्ल 
£ चण अलौकिक आश्‍चर्यस्वरूप ( गन्धर्वः ) 
x वेदविद्या के आधार ( केतपूः) बुद्धि के 
पवित्र करने वाले परमेश्वर ( नः केतम्‌ ) हमारी 
बुद्धि को ( पुनातु ) शुद्ध करें ( वाचः पतिः ) 
वेदविद्या ओर वेदबाणी के पालक स्वामी प्रभु 
( नः वाचम्‌) हमारी विद्या ओर बाणी क 
( स्वदतु ) मधुर करें । 


xx a KAKA n 96 २४६ ६ ६ 


XX R xN नी नी: x x NIN NRT कटर 


के. 8.3 हे. eri atin 50-०6 g. के' 


भावाथे- ह्वे सदा प्रकाशस्वरूप, सब जगत्‌ के शत 
' स्रष्टा जगदीश ! आप कपा करके यज्ञादिउत्तम ५% 
` कमकरो सारे संसारमें फेलादो | यज्ञ आदिक्रमी १% 
के करने वालों के ऐश्वर्य को बढ़ाओ जिसको देख »* 
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s: आप हमारे रक्षक नेता हों ७७ . 
कर यज्ञ आदि कमीके करनेकी रुचि सबके म र 
% में उत्पन्न हो | आप आश्चर्यस्वरूप. अपने प्रेमी १ 
% si की बुद्धियों को शुद्ध करने वाले हैं. कुपया १% 
ह हमारी बुद्धि को भो शुद्ध करें। आप वेदों के 2४ 
%% आर बाणी के पालक हैं, हमारी बाणी को | 
26 सत्य भाषण कर ने वाली ऑर मधुर बोलने 
x वाली बनावें ॥५१।। 

ठर अग्ने त्वं नो अन्त॑म उत त्राता शिवो War 
रर वरूथ्यः । वसुरग्रिवसुश्रवा अच्छा नक्षि 
-- aaae i दा! ॥५२॥ ३।२५॥ 


Fd 


पदार्य—हे ( अग्ने ) स्वम्रक्राशस्वरूप जग- 
दीश ! (saq नः) आप हमारे ( अन्तमः ) 
अत्यन्त समीप स्थित हैं, ( उत वरूथ्यः ) और 
% वरणीय ओर सेवनीय आप ही हें । ( त्राता ). 
४% आप हमारे रक्षक ( शिवः भवः) सुखद\यक 
=: होओ (ag: ) सब में ata करने वाले (अशिनः) 


FRR Saa a CATA A 


ARN 


I a 26 2 2 2 27 NE NRE NN A A tata 


ait 89 


RYT यूज़ुवंदशतकम्‌ __ 
x 


Raah अम्रणीय नेता ( बसुश्रवा: ) धन ऐश्वर्य 
के स्वामी होने से महायशप्वरी (अच्छा नत्ति ) 
डम भली प्रकार प्राप्त होझो ( द्युमत्तमम ) हमें 
र्ट उज्ज्वल (रयिम दाः) धन विभूति प्रदान करें । 
४% भावाथं--हे परमात्मन्‌ ! आप सर्वत्र व्यापक 
हीने से सबके अति निकट हुए, सबके गुण, कर्म 
वभाव को जान रहे हो । किसी की कोई बात 
“भी आप से छिपी नहीं | इसलिये हम पर दया 
a कि हम आपको सर्वान्तर्यामी ज्ञानकर सब 
गुण वुव्यसन और सब प्रकारके पापोंसे रहित 
ए आपके सच्चे प्रेमी . भक्‍त बनें । भगवन्‌ ! 
HIT ही भजनीय, सेवनीय, सबके नेता सत्र में 
rq करने वाले, सारो विभूति के स्वामी, अपने 
यारे पुत्रों को उत्तम से उत्तम धनके दाता ओर 
उनके कल्याण के कर्तादी | भगवन्‌ ! हमें भी उत्तम 
से उत्तम धन प्रदान करें . और हमें अच्छे प्रकार 
प्राप्त होकर, लोक प्रलोक में हमारा कल्याण 
3 । इम आपकी ही शरण में आये हैं ॥५२॥ 
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5 प्रभो | हमें धन और समस्त बल दो ७९ 


SN, 


e ] ' | 

22 आगन्म विश्ववेद समस्मभ्यं वसुवित्तममू | 
ह A ट्ट na 

अम सम्राडमि FAATA सह आयच्छस्त्र || 

शड ॥५३॥| RIRAN 


x 
श  पदार्थ--( विश्ववेदसम्‌ ) सब ज्ञान और 
yg) के स्वामी ( अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये 
( बसुवित्तमम्‌ ) सत्र से अधिक धन ऐश्वर्य को 
दा कराने वाले ( आ अगन्म ) प्राप्त हों | हे 
26९ अग्ने ) हमारे सब के नेता आप ( सम्राद ) 
Raa से अधिक प्रकाशमान ( द्युभ्रम्‌ ) घन अर 
'#्अन्न को (agi) समस्त बल को (अभि 
अभि ) सब ओर से ( आयच्छस्व ) हमें प्रदान 
+ रें | 


5४ भावार्थ-है सब से अधिक ज्ञान, बल और | 


` नके स्वामी परमात्मन्‌! हम आपकी शरण को 
AXTA होते हैं, आप कृपा करके सवको ज्ञान, धन 
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F ओर वल प्रदान करो । भगवन्‌ ! आप सच्चे 
aa हो, आप जेला समथे, न्यायक्रारी, 

se महाज्ञानी, महाबली दूसरा कोन हो सकता है | 

X हम आप महाराजाधिराज की प्रजा हैं, हमें जो 

४% कुछ चाहिये आप से ही niña, आप Sal 

दयालु दाता न कोई हुआ, न है और न होगा । . 
आपने अनन्त पदार्थ हमें दिये, दे रहे हो और 
देते रहोगे. आपके अन्न आदि और ऐशत्र हमारे 

५९ लिये ही तो हैं, क्योंकि आप तो सदा आनन्द्‌- 

५८ स्वरूप हो आपको धन की आवश्यकता ही 

४८ नहीं | जितने लोक लोकान्तर आपने बनाये Š ` 

z ये सत्र आपने अपने प्यारे पुत्रों के लिये ही . 
बनाये हैं, अपने लिये नहीं ॥५३॥ 

Š पुनन पितरो मनो ददातु दैव्यो जन! | 

A o l. = 
xë जीव त्रात#सचेमहि ॥५४॥ Vx 
PA पदार्थे-हे ( पितरः) पालन करने वाले K 


z पूज्य महापुरुषो ! (देव्यः जनः ) देव विद्वानों 


00 0// 7 * 7 


EN 
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प्रभो | हम ज्ञान दो ८१ Í 
में सुशिक्षित, परमात्मा कां अनन्य भक्‍त और 2 
योगीराज महात्मा पुरुष ( नः ) हमें (पुनः) वार 5 
बार ( मनः ददातु ) ज्ञान का प्रदांन करे, हमे 
ग ( shaq) जीवन और ( ब्रातम्‌ ) उत्तम K 
कमा को ( सचेमहि ) प्रा्ताहो॥ . Nt: 
भावाथ- हे हमारे पूज्य पालन पोंषन करने $६ 
वाले महापुरुषो ! परमात्मा की दया और आप ८६ 
महापुरुषों की आशीर्बाद से हमें ऐसा योगीराज : 
वेदवेत्ता विद्वान्‌ ब्रह्मनिष्ठा सन्त महात्मा, संसार X 
के कामी क्रोधी पुरुषों से भिन्न, शान्तात्मा "टर 
महापुरुष प्राप्त हो, जिस के यथार्थ उपदेशों से, x 
हम अपने जीवन और आचरणों को सुधारते 3 
हुए, परमेश्वर के अनन्य भक्त बनकर अपने > 
जन्म को सफल करें ॥५४॥ 


वयझसोम व्रते तव मनस्तनूषु बिभ्रतः 
प्रजावन्तः सचेमहि ॥५५॥  ३।५६॥ 


ह... 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


2५८2५2५ PO NDR RINE NG NR 209 6 द 


न ८२ यजुवेदशतकम्‌ 
: पदाथ--हे ( सोम ) सब कें प्रेरक परमा- 
se त्मन्‌ ! (वयम्‌ ) हॅम (aaa) आपके बनाये 
2% नियम के अंनुसार चल कर ओर (तनूषु) अपने 
>> शरीर ओर 'आत्माओं में (तव) आप के (मनः) 
> ज्ञान को ( विम्रत ) धारण करते हुए ( प्रजा- 
वन्तः.) पुत्र.पात्रादि से युक्त हो कर (सचेमहि) 
सुख को प्राप्त करें। 
कटः भावाथ--हे सोम सत्क में प्रेरक जगदी -. 
४८ श्वर ! आप के बनाये वेदिक नियमों के अनुसार 
ॐ अपना जीवन. बनाकर, अपने. आत्मा में आपके 
ज्ञान को धारण करते हुए, अपने सम्बन्धिवगे 
ई सहित इस लोक ओर परलोक में आप की कृपा 
xz से दम सदा सुखी रहें ॥५५॥ 


42 आ न एतु मनः पुनः क्रते दक्षाय जीवसे। 
42 ज्योक्‌ च gA इश ॥५६॥ ३।५४॥ 


z पदाथे--( नः ) हमें (पुनः): बार बार 
नी“, Pa Pa व. शनी DE Pa Pa Pa Pa >< 
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R 24 24 74 BRD >>> x x > A 9८४८४ x HB 


20:60 > NR Ya Ya DG X 
हमें बल आदि के लिए ज्ञान शक्ति प्राप्त हो ८३ Š 


— A. ०३ Ai a 
— db tind >i > 
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सूर्य के समान ज्योतिर्मय परमेश्वर के (दशे) 2 

2८ ज्ञान फे लिये ( मनः) मनन वा ज्ञान शक्ति % 
2६ ( आ एतु) प्राप्त हो । o H 
hi 

a 


भावाथ- हे ज्ञानमय परमात्मन्‌! आप की £ 


2६ उत्तम बल प्राप्ति पूवेक, बहुत काल तक जीवन £ 


X का ही सारे संसार में प्रचार करे, ऐसी हमारी < 
28 थना को कृपा कर स्वीकार करें ॥५६॥ : ŠZ 


š ` भू ` A lo, as ; 
$ यृ भूतानामधिपतयों विशिखास : कपदिनः È. 


EORR AANA 
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ळय Fe 


r zy यजुवेदशतकम्‌ 
l. ass TENS ही > 
५ तेषा$सच्स्रंयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि || x 
॥५७॥ १६।५६॥ g 
; पदाथ--( ये ) जो ( भूतानाम्‌ ) प्राणिमात्र न 

के ( अधिपतयः) अधिपति पालक, रक्षक sx 


Z स्वामी ( विशिखासः) शिखा रहित सन्यासी 2८ 
Z अर ( कपर्दिनः ) जटाधारी ब्रह्मचारी लोग हैं, x< 
% ( तेषाम्‌ ) उन के हितार्थ ( सहस्रयोजने ) हज़ार > 
५ योजन के देश में हम लोग सर्वदा भ्रमण करते £* 
हैं और ( धन्वानि ) अविद्यादि दोषोंके निवार- ` 

ट णार्थ विद्यादि शास्त्रों का वे लोग (अवतन्मसि) x 
Z विस्तार करते हैं | x: 

x 


भावाथं-- सब मनुष्यों क्रो चाहिये कि, जो xz 
z वेदों के विद्वान, सब के शुर्भाचन्तक, परमात्मा xz 
Z के सच्चे प्रेमी, महात्मा मुण्डित संन्यासी ओर दई 
£ ऐसे ही जटिल ब्रह्मचारी लोग हैं, उन की प्रेम 22५ 
gås सेवा करें ओर उनसे ही वेदोंके अर्थ ओर z 


क त हकक ककत करी रे 


xx xx 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कई. RRR 


s प्रभो ! आप किस रोति से आनन्दित करते हैं ? ८५ 2 
DS जा P: 
26 भाव जान कर, परमात्मा के सच्चे प्रेमी भक्त 

४८ बनें। महांनुभाव महात्माओं की सेवा औरं % 
2% उनसे वेद उपदेश लेने के लिए कहीं दूर भी % 
ज्ञाना पड़े तब भी कष्ट सहन करके उनके पांस £ 
जाकर, उनकी सेवा करते हुए उपदेश धारण 2? 
५6 कर अपने जन्म को सफल करें ॥५७॥ 


ई कया त्ये न॑ ऊत्याउमिप्रमन्दसे दन्‌ । 
x< कया स्तोतृभ्य आभर ॥५८॥ २६।७॥ 


— 


— n 


RRR 


RR RR RR WI WR WR 


पदाथ हे ( वृषन्‌ ) सब सुख और ऐश्वर्य S 
Ë के वर्षक परमात्मन्‌! ( त्वम्‌) आप ( कया ) ९ 
क्रिस अचिन्तनीय सुखदायक ( ऊत्या ) रक्षण > 
se आदि क्रिया से ( न: ) हम को (अभिप्रमन्दसे) 
४ सब ओर से आनन्दित करते और ( कया ) टर 
४८ किस रीति से ( स्तोतृभ्यः ) आप की प्रशंसा 
करने वाले मनुष्यों के लिए सुख को ( आभर ) 52 
$ सब प्रकार से प्राप्त कराते हो ! 3% 


ë ८ 
र्या 


(०-0, Panini Kanya Maha Vi 


Fe 


kol 
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८६ `.  य॒जुवेंद्शतकम्‌ 5 


,_भावार्थ--है परम दयालु परमात्मन्‌ | जिस ट 
बुद्धि आर युक्ति से आप धर्मात्मा ज्ञानी पुरुषों 
को सुखी करते ओर उनकी स्र ओर से रक्षा ४८ 
करते हैं, उस बुद्धि और युक्ति को हम को भी x 
जताइये ॥४८॥ i 


अग्निदेवता वातो देवता सूः ट्रमा 
देवता aad देवता रुद्रा देवता5डदित्या 
देवता मरुतो देवंता विश्वेदेवा देवता बृह 


xx 


x 


Cabos s p < 


४. पदार्थ--( afa: ) यह प्रसिद्ध अभि 

2) ( देवता) दिव्य गुण वाला ( वातः) पवन s: 
2 ( देवता ) शुद्ध गुण युक्त (सूयः) सूये (देवता) ८ 
१८ अच्छे गुणों वाला ( चन्द्रमाः देवता ) चन्द्रमा xe 


शुद्ध गुण युक्त ( वसवः ) प्रथिवी आदि आठ x< 


K pae x 2 Ü क कळ Putas 


5 


° 
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भिन्न भिन्न देवताओं का देव परमात्मा ८७ > 
ag ( देवता ) दिव्य गुण वाले ( रुद्राः ) प्राण 5 | 
आदि ११ रुद्र (देवता) शुद्ध गुण वाले 
(आदित्याः) बारह महीने (देवता) दिव्य गुण- 
युक्‍त (मरुतः) मनन कर्ता विद्वान्‌ ऋत्विग्‌. लोग 
( देवता ) दिव्य गुण वाले (AA देवा: ) 
अच्छे गुण चाले सत्र विद्वान्‌ मनुष्य, चा दिव्य 
पदाथे (देवता) देव संज्ञा वाले हैं ( बृहस्पति: ) 5 
बड़े APTE वा वेद बाणी का रक्षक परमात्मा x 
( देवता ) सब दिव्य गुण युक्‍त देवों का भी) 
देव है ( इन्द्रः ) बिजुली वा उत्तम धन (देवता) >£ 
दिव्य गुण युक्त ( वरुणाः देवता ) जल बा: 


श्रेष्ठ गुणों वाला पदार्थ उत्तम Q, . >< 


१६७७३०३७६७ AR AIL X 


भावाथ--इस संसार में जो अच्छे गुणों; 
बाले पदार्थ हैं, वे दिव्य गुण कर्म और स्वभाव 
वाले होने से देवता कहाते हैं, ऑर जो सब 
देवों का देव होने से महादेव,सत्र का धारक,रचक २६ 
आर रक्तक, सबकी व्यवस्था और प्रलय करने: 


PRONE VI 


x: NNN 22% 
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ies - ‹ अजुर्वेद्शतकम्‌ 
हारा सवेशक्तिमान्‌ दयालु न्यायक्ारी उत्पत्ति 

$ धमे से रहित दै, उस सबके अधिष्ठाता परमात्मा 
५७ को सब मनुष्य जानें, उसी की ही सबको प्रेम 
ली उपासना करनी चाहिये ॥५६॥ 

हे C | š I j es ` 
>e चत्वारि श्रेगा त्रयो अस्य पादा È शीर्ष 
S सक्त हस्तासो अस्य । त्रिध बद्धो SQ 
xe .। 3 se क 
> रोरवीति. महो. देवो aat a आविवेश |. 
= ॥६०॥ १७॥६१॥ 

f *  पदाथ--( चत्वारिं yg) चार दिशाएँ 
£ dinag ( त्रयः अस्य ) तीन इसके ( पाद: ) 
2%' चरण है, तीन काल अथवा तीन भुवन चरण 
s के समान Š | ( द्वे शोर्षे ) प्रथिवी और . दलो क्र 
x दोनों शिर है । ( अस्य सप्त हस्तासः ) महत, 

“अहंकार ओर पांच भूत ये सात इस भगवान्‌ 
१८; के दाथ हे । ( त्रिधा बद्धः ) सतू चित्‌ आनन्द 


KARKR क 


a 


š 
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क की क व नक पाती 
2 ` एक विचित्र वृषभ =£ 


TH SU NR ९५-४५ - PR 


Fr 


इन तीन स्वरूपों में बद्ध है, वह (ama: ) सव | 
४८ सुखों की वर्षा करने.वाला ओर सारे जगत्‌ को ६ 
४८ उठाने वाला ( रोरवीति ) वेद ज्ञान का उपदेश 
29% कर रहा है, वह (महः देवः) महादेव ( मर्त्यान्‌, 

2% विवेश ) मरण धर्मा मनुष्यों और बिनश्वर 
$ सब पदाथा सें भी व्यापक है । 


: ॐ भावाथ्रे--इस मन्त्रमे अलङ्कार से परमात्मा 
52 का कथन है | जेसे कोई ऐसा बेल हो जिसके 
x: चार सींग, तीन पांव, दो सिर, सात हाथ, तीन 
५6 प्रकार से बंधा हुआ, बार बार बोलता हो, ऐसे 
ॐ बेल की उपमा से प्रभु के स्वरूप का निरूपण 
2 किया है । चार दिशाएं सींगबत्‌, तीन काल वा 
202 तीन भुवन पादवत्‌. प्रथिवी ऑर झुलोक दोनों. 
शिरवतू , agaa, अहङ्कार, पां च भूत ये सात प्रभु 

५८ के हाथवत्‌ हैं, सत चित्‌ आनन्द (इन तीन ) 
x स्वरूप से विराजमान, सब सुखों की वर्षों करने 
2. वाला, वेद ज्ञान का सदा उपदेश कर रहा है .। 


23८3८ REE R ROR 26 RRR 
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३० यजुर्वेद शतकम्‌ gl 
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i 
¢ 
{ 


ag महादेव, मरणधर्मा मनुष्यों और सत्र नश्वर = 
पदार्था में व्यापक है, ऐसे प्रभु को जानना ६ 
चाहिये ॥६०॥ Q ` न 


Lan ° I ° ul fi 
आम पाहि पाणं मे पाह्मपान मे पाहि 
नजी MANA x 
नि मे पाहि ag पाहि श्रोत्र मे पाहिल 


l ~ - l ` A 
वाचं मे पिन्व मनो मे faei भई 


a R 
पाहि ज्योतिर्मे यच्छ ॥६१॥ १४।१७। १ 


x 


MN 


PRD 24%: 2 १८ 2 ND 022 22 KUKUNE 5८ 
ol 


पदार्थ--है दयामय जगदीश्वर ! ( मे आयः X 
पाहि ) मेरी आयु की रक्षा करो । (मे न 
x पाहि ) मेरे प्राण की रक्षा करो | (मे व्यानम्‌ १, 
पाहि) मेरे व्यान की रक्षा करो । (मे चक्षु: पाहि) %८ 
मेरे नेत्रों की रक्षा करो। (मे श्रोत्रम्‌ पाहि ) 5 
मेरे कानों की रक्षा करो | (मे araq पिन्व ) x 
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मेरे प्राण, आयु आदि की रचा करो €१ हट 


á 


x 

x 

x< PRL 

द मेरी वाणी को अच्छी शिक्षा से युक्त करो । ४ 
x ( मे मनः जिन्व ) मेरे सन को प्रसन्न करो। 

५४ (मे आत्मानम्‌ पाहि ) मेरे चेतन आत्मा की 

x अर मेरे इस भौतिक देह की रक्ता करो । पटू 
X (मे ज्योतिः यच्छ ) मुझे आत्मा को और १% 
s: अपनी यथाथ ज्ञानरूपी ज्योतिः प्रदान करें। १% 
नी 
¢ 
x 
> 


भावाथं--परमात्मन्‌ ! आप कृपा करके 2४ 

हमारे आयुः, प्राण, अपान, व्यान, नेत्र, श्रोत्र 

2 वाणी, मन, देह आर इस चेतन जीवात्मा की 
४८ रक्षा करते हुए मुझे यथाथ त्रह्मज्ञान प्रदान करें, 92 
५ जिससे हम आपके दिये मनुष्य जन्म को सफल ५ 
2५ कर सक। भगवन्‌ ! आयुः,प्राण,नेत्र,ओत्र, बाणी, x 
% मन आदि की रक्ता ओर इन की नीरोगता के >Z 

द विना, हमारा जीवन ही दुःखमय हो जायगा 

५४ इस लिए आप से इनकी रक्षा और प्रसन्नता 
४८ की भी हुम प्रार्थना करते हैं कृपा करके इस ईद 
z प्राथनां को अवश्य स्वीकार करें ॥६१॥ १% 
टर 


bid 
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A 
“J 


l I l 
सहस्रशीर्षा पुरुपः सहस्रात्तः सहस्रपात | 

I e, r` ° 
स भूमिस्तं; ्ृत्वाऽस्यतिष्ठदशांङ्गलम्‌॥ 
॥ €R H RUU 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( पुरुषः ) पूर्ण 
परमेश्वर (asardat ) जिसमें हमारे सत्र 
प्राणियों. के सहस्र अर्थात्‌ अनन्त शिर ( ag- 
हॉट suq: ) जिसमें हज़ारों नेत्र ( सहस्रपात्‌ ) 
28 हज़ारों पग हैं ( सः भूमिम्‌ ). वह. qan भूमि 
` ४ को ( सवतः ) सब प्रकार से (egar) व्याप्त 
x होके ( दश अंगुलम्‌ ) पांच स्थूल भूत, पांच 
कं RR भूत यह दश जिसके अवयव हैं ऐसे सच 
जगत्‌ को ( अति अतिष्ठत्‌ ) उलांघ कर स्थित 
xe होता है अर्थात्‌ सब से प्रथक्‌ भी स्थित होता है | 
20५ भावार्थ हदे जिज्ञासु पुरुष! जिस पूर्ण पर- 
० मात्मा में, हम मनुष्य आदि सत्र प्राणियों के, 
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सर्वेज्ञ अर aars परमात्मा ९३ छट 


५ 32% १2% > 


pis 
५6 अनन्त शिर, नेत्र, पग आदि अवयव हैं, जो १% 
५४ प्रथिवी आदि से उपलक्षित पांच स्थूल ओर 5⁄2 
८ पांच gan भतोंसे युक्त जगत्‌ को अपनी सत्ता »« 
से पूर्ण कर, जहां जगत नहीं वहां भी पूर्ण हो 2६ 
रहा है। उस जगत्‌ कर्ता परिपूर्णं जगत्पति पर- 
x सात्मा चेतनदेव की उपासना करनी चाहिए । 
८3६ किसी जड़ पदार्थ को परमेश्वर मानना ओर ४८ 
% उस जड़ पदार्थ को ही भोग लगाना उसी को x 
XZ प्रणाम करना, पंखा व चामर फेरना महामूखंता .»& 
४८ Ë । परमेश्वर ने ही सब जगत्‌ के पदाथा को 
बनाया, ईश्वर रचित उन पदार्थो में ईशवरघुद्धि 
करके, उनको भोग लगाना नमस्क्रारादि करना 
महामूर्खता नहीं तो ओर क्या है !॥६२॥ . . 
पुरुष Azpa यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । ४ 
तामतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति॥६३॥ x 
३१॥४॥ 
. पदाथ--( पुरुषः एंव) सेब जगत म -- 
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s पूर्ण व्यापक. ईश्वर ही ( यत्‌) जो ( भूतम्‌ ) 
हट उत्पन्न हुआ ( यत्‌ च) ओर जो ( भाव्यम्‌) 
X भविष्य में उत्पन्न होगा और है ( उत ) और 
2% ( यत्‌ ) जो (अन्नेन) प्रथिवी आदि के सम्बन्ध 
से ( अति रोहति ) अत्यन्त बढ़ता है, ( इदम्‌ 
GAT) इस प्रत्यक्ष परोक्त रूप समस्त जगत्‌ 
४८ का आर (अमृतत्वस्य ) अविनाशी मोक्ष सुख 
5% वा कारण का भी (ईशानः) स्वामी परमात्मा 
2६ है, वही सब कुछ रचता Š | 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जब २ इस जगत्‌ की 
४८ रचना हुई तब २ उस समर्थ प्रभु ने ही इस जगत्‌ 
४८ को रचा, वही सदा इसका पालन पोषण और 
उई धारण करता रहा, अब कर रहा है, आगे भविष्य 
26 में भी इसकी रचना पालन पोषण धारण करना 
> आदि काम करता रद्देगा । और मुक्ति सुख भी ' 
z उसी जगन्नियन्ता परमात्मा के अधीन है । वही 
52 मभु, अपने प्यारे, अपने जीवन को पवित्र वेदा- 
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प्रभु को महिमा ९५ 


७४० ANN 


नुसार पवित्र बनाने वाले ज्ञानी भक्तों को मुक्ति 
देकर सदा सुखी रखता है ॥६३॥ 


! 
qala महिमाऽतो ज्यायाँश्च पूरुषः । 

I दा» ४ विक 22“ ।, 
पादोऽस्य विश्वा waf त्रिपादस्यासृत 
दिवि ॥६४॥ ३१।३॥ 


5 पदा[थे--( एतावान्‌ ) तीनं काल में होने 
] सार है, यह सत्र ( अस्य) 
2५ इस जगदीश ही की ( महिमा ) सामथ्ये का 


= 
al 
a’ 
al 
= 
A 
a 
A 


RRI 


में पूण परमेश्वर (अतः) इस जगत्‌ से 


xz ( ज्यायान्‌) बहुत ही बड़ा है ( विश्वा भूतानि ): 


श प्रकृति से लेकर प्रथिवी प “न्त सब भूत (अस्य 
X पाद: ) इस भगवान्‌ का एक पाद्‌ है इस एक 
> अंश रूप पाद्‌ में सारा संसार वत्तमान है ओर 
mx ( त्रिपाद्‌) तीन अंशों वाला (अरस्य) 


4 72% ४ 2676 titti 24 20 24 2६ RRL ४५४५ 
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९६ यज्ञवद्शतकम x 


- Ë 
इस परमेश्वर का स्वरूप (दिवि) प्रकांशस्त्ररूप शू 
अपने आप में ( अमृतम्‌ ). नित्य अविनाशी ५ 
प से वर्तमान है । टू 
भावार्थ--यह भत भौतिक सब संसार इसं > 
जगतूपति की महिमा है । उस प्रभु ने ही सारे i 
जगत्‌ a अपनी हा रचा आर वही इसका 
पालन पोषण कर रह। È | इस जगत से वह बहुत % . 
T बड़ा है, सारे अरस जगत्‌ के सब ते S 
इस प्रभु के एक अंश में पड़े Ë | उस जगदीश '% 
के तीन पाद स्व eq में वर्तमान हें | वही ४ 
विनाशी प्रकाशस्वरूप ओर सदा सुक्तस्तै- 2४६ 
q है । कभी बन्धन में नहीं आता, और अपने >< 
क्तों के संकल बन्धनों को काट कर उनको 
मुक्ति प्रदान करता है ॥६४॥ 


fe 

त्रिपादृध्व उदेत्पुरुपः पादोऽस्येहाभवत्पुनः । $¢ 
ततो विश्व व्यक्रामत्साशनानशने अभि IÍ 22 
॥ ६५ ॥ RULI ३ 


bi 
AS हिवा केल ection s 
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प्रभु की महिमा ९७ 2६ 
पदाथ-पूच उक्त ( त्रिपात्‌ पुरुष: ) तीन 2 
अंशों वाला पुरुष (ऊध्व) सब से उत्तम संसार ie 
से प्रथक्‌ सदा मुक्तस्वरूप (sq Uq) उदय ` 
को प्राप्त हो रहा है. ( अस्य ) इस पुरुष = 
( पादः ) एक भाग (इह) इस जगत्‌ में ( पुनः ) ४८ 
बारंबार उत्पत्ति प्रलय के चक्र में ( अभवत्‌ ) 
प्राप्त होता है। (तत:) इसके अनन्तर (साशना- = 
नशने अभि) खाने वाले चेतन भोर न खाने भ्र 
वाले जड़ इन दोनों प्रकार के चराचर लोकों के “५: 
प्रति ( विष्वङ्‌ ) सब प्रकार से व्याप्त होकर XZ 
( वि अक्रामत्‌) विशेष कर उनको उत्पन्न “ 


करता है । 


भावार्थ-परमात्मा कार्य जगत्‌ से प्रथक, 5 
. तीन अंशों से प्रकाशित हुआ, एक अंश अपने 3९ 
साम्य से सब जगत को बार बार उत्पन्न करता 

है, पश्चात उस चराचर जगत्‌ में व्याप्त होक 
स्थित है । इन मन्त्रों में परमात्मा के जो चार 


eth Re hn ho जी >< 


m... 


7 yx 
x 


द 


र 
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x ९८ यजुप्रंद्शतकम्र्‌ . 


x 


अर्क 


— NZ Sr . Aone 2 ~ 


x F पाद वर्णन किये हैं, यह एक उपदेश करने का 
J 2८ ढंग है। टस निराकार प्रभु के वास्तव में न कोई 


_ JX हस्त है न पाद | पुनः इस कथन का कि, वही 
Z ॐ प्रभु एक अंश से जगत्‌ को उत्पन्न करता है, 
2 तीन अंशों में प्रथक्‌ रहता है, भाव यह है कि 
2 सारे जगत्‌ से प्रभु बहुत बड़ा है, जगत्‌ बहुत 
ही अल्प है। अनन्त ब्रह्माएडों को रचता हुआ 
9९ भी इन से एयक्‌ है और बहुत बड़ा है ॥६५॥ 


pe 


I ' ñ. 
X ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः 


ki 


| 
४४ स जातो ग्रत्यरिच्यत पश्चादभूमिमथा 
! पुरः ॥६६॥ ३१।४॥ 


` पदार्थ--(ततः) 34 सनातन पूर्ण परमात्मा 3 
»ट से ( विराट्‌) सूर्य चन्द्रादि विविध लोकों से >Z 
29 प्रकाशवान ब्रह्माएड रूप संसार ( अजायत ) X 
2% उत्पन्न हुआ । ( विराज: अधि ) विराट्‌ टा 


03.44: hd hd 


z? 


x 


xz 


k: 
x 
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20% 


og संसार के भी ऊपर अधिठ्ठात। ( पूरुषः ) . सर्वत्र n 
2८ परिपूर्णं परमात्मा होता है, ( अथो) इसके XZ 


भावाथ- परमात्मा से ही सब्र समष्टिरूप K 
जगत्‌ उत्पन्न होता है | वह प्रभु उस जगत्‌ से ४ 
प्रथक्‌, उसमें व्याप्त होकर भी, उसके दोषो से 2Š 
लिप्त न होके इस सत्र का अधिष्ठाता है | ऐसे 
नित्य शुद्ध बुद्ध सुकत स्वभाव सदा आनन्द्‌ स्वरूप x 
जगदीश की ही उपासना करनी चाहिए ॥६६॥ ४ 

l ° ° क 
तस्मांद्रज्ञात्संबहुतः amga प्रपदाज्यम | {¢ 
aà वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च F 
ये ॥६७॥ ३१।६॥ क के मई 


कका 
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पदार्थ--( तस्मात्‌ ) उस ( यज्ञात्‌ ) añ- 

` ३ पूज्य (edga) सब को नेत्र, sila, वाक, हस्त, 

` $¢ पाद, प्राणादि सब कुछ देने वाले परमेश्‍वर XZ 

Ka ( प्रषद्‌ आज्यम्‌ ) दधि, दुग्ध घृत आदि x 

2४% भोग्य qari ( सम्भतम ) उत्पन्न हुए । (ये) X 

६४ जो ( आरण्याः ) बन के सिंह शूकर आदि 

sz (च) ओर (ग्राम्याः) ग्राम में होने वाले 
याये भैंस आदि हैं ( तान्‌ ) उन (ATA ) श्र 

K वायु के समान वेग आदि गुणों वाले सब XZ 

K (पशून्‌) पशुओं को (चक्रे) प्रत्पन्न करता है। ४ 


भावार्थे--सब के पूजने योग्य ओर नेत्र, X 
अप श्रोत्र, प्राणादि अमूल्य अनन्त पदार्थौ के दाता 2 
परमात्मा ने, दधि दुग्ध घृत आदि भोज्य पदाथ 2% 
Se हमारे लिए उत्पन्न किए हैं । उसी जगत्पति ने 2 
शटर बन में रहने वाले, सिंह, शकर, श्वंगाल, खृगादि ई 
R भागने वाले पशुवनाए ओर उसी, प्रभु ने नगरों 5⁄2 
2% में रहने वाले, गो, घोड़ा, डेट, मेस बकरी, भेड़ X 
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y 
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KARAK 


५ itize hanta eGangotri Gyaan Kosha 
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x MIRO क 


yy 7777 77,777... के से G AE 


x< आदि उपक्रारी पशु बनाये, जो सदा हमारी सेवा + | 
"४४ कर रहे हें | दयामय प्रभो ! आपको, जो पुरुष, X 
स्मरण नहीं करते, आपकी वेदिक आज्ञा को 2 
न मानकर, संसार के भोगों में फॅसे रहते हैं, £% 
26 ऐसे कतन्न दुष्ट पापियों को जितने भी दुःख ४४ 


26 हों थोड़े हैं ॥६७॥ 

तस्मांद्यज्ञात्संबेहुन अ q: सामानि जक्षिरे। 
aaga जज्ञिरे तसमा द्जुस्तस्मांदजा- 
यत ।।६८।। पे / f ३।१७॥ 


RR 


xš 


i 


पदार्थ -- (तस्मात) उस पूर्ण और (यज्ञात) {ॐ 
अत्यन्त पूजनीय ( सवंहुतः ) जिसके अर्थ सब 
४८ लोग समस्त पदाथ को देते वा समर्पण करते 
34 हें, उसी परमात्मा से (ऋचः ) ऋग्वेद. xa 
2% ( सामानि) सामवेद ( जज्ञिरे) उत्पन्न होते x< 
2 ( तस्मात्‌ ) उस परमात्मा से ( छन्दांसि) शड 
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१०२ यंजुर्वेद गतकम्‌ 


P bed 


R अथववेद ( जज्ञिरे ) उत्पन्न होता ( तस्मात ) > 
उस प्रभु से ही ( यजुः ) यजुर्वेद ( अजायत ) x 
उत्पन्न होता Ë । 

| भावार्थ--उस परम कृपालु जगत्पिता ने, 
हमारे इस लोक ओर परलोक के अनन्त सुखो xz 

“९ की प्राप्ति के लिये चार वेद बनाये, उन वेदों को ४९ 

* पढ़ सुन के हम, लोक परलोक के सब सुखों को >< 

४ प्राप्त हो सकते हे । परमात्मा के ज्ञान और + 
x: 


RR 


x 


x 


; उपासना के बिना मुक्ति सुख नहीं प्राप्त हो 

85 सकता ओर उसका ज्ञान और उपासना बिना 
५८ वेदों के पढ़े सुने नहीं हो सक्रता। महि लोगों 2 
% का वचन है '“नावेद्विन्मनुते तं बृहन्तम्‌” वेदों >< 
% को न जानने वाला कोई पुरुष भी उस व्यापक 

+ प्रभु को नहीं जान सकता । ऐसे लोक परलोक 
x के सुख को प्राप्ति के लिये, हम सब को वेदों का 52 
*४ पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना आवश्यक Š | XZ 
y बिना वेदों के न कोई ईश्वर का ज्ञानी हो सकता ६ 
> है न ही भक्‍त | जिसका ज्ञान नहीं इआ sas 2% 


X ४८ ४2 ४१ ४८ RRR RRR RR 
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सव पशुओं का उत्पादक १०३ 


— ~ — AeA — Se Sse 


Cr करभ 


x 


इह अक्ति कैसे ? ngc ` a 
तस्पादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः | 


वयः ॥६९।। ३१।८॥ द 
पदार्थ--( अश्वाः ) घोड़े (ये के च) और 2 
जो कोई गधा, उँट आदि ( उभयादतः ) दोनों 
ओर दान्तों वाले हैं ( तस्मात अजायन्त ) उस ६ 
परमेश्वर से उत्पन्न हुए ( तस्मात्‌ ) उसी ईश्वर S< 
से (गावः) गोएं भी (g) निश्चय करके K 
( जज्ञिरे ) उत्पन्न हुई ( तस्मात्‌) उससे (अजञा- <« 
ऽरयः) बकरो Ñg ( जाताः ) उत्पन्न हुई हैं 
भावार्थ--उस जगत्‌ रचयिता परमात्मा ने 
अपनी शक्ति से घोड़े, गधे, ऊंट आदि नीचे s< 
ऊपर दोनों ओर दांतों वाले पशु उत्पन्न किये, ४८ 
एक ओर दांतों वाले बेल, भेस आदि प्राणी < 
उत्पन्न किये । उसी qa बकरी भेड़ आदि प्राणी £* 
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x Tag MI म्‌ 


— *- ४/४/*”*/* + 5 


7 उत्पन्न किये हैं | इस वेद मन्त्र में जो घोड़ा,गाय, 


५2 बकरी आर भेड़ इतने थोड़े प्राणियों का वर्णन 
%; है, यह संसार के लाखों प्राणियों. का उपलच्षणा 
> है, अर्थात्‌ वह सत्रेशक्तिमान्‌ जगन्नियन्ता प्रभु, 
अपनो अचिन्त्य शक्ति से लांखों प्रकारके 
). १? प्राणियों के शरीरों को सृष्टिके आरम्भ š 
उत्पन्न और प्रलय काल में सब का संहार भी 
7 करता हे ॥६६॥ 
q यज्ञ बहिषि tqq पुरुष जातभग्रत! | 
देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ 
` ॥ ७० ॥ ३१।६॥ 
पदार्थ-( ये देवाः) जो विद्वान्‌ (च ) 
आर ( साध्याः ) योगाभ्यासादि साधन करते 
ए ( ऋषयः ) मन्त्रों के अर्थ जानने वाले 
9८ ज्ञानी लोग हैं, जिस ( अग्रतः ) सृष्टि से पूर्व 
ॐ ( जातम्‌ ) प्रसिद्ध हुए ( यज्ञम्‌ ) सम्यक पूजने 
i योग्य ( पुरुषम्‌ ) पूणं परमात्मा को ( बहिषि ) 


xx 


rE 


AURREA इट 
(| ay 
नी]. 


RS, 
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क्षि वेद द्वारा प्रभु को पूजते १०५ 


~ oS SN 


४८ मानस ज्ञान यज्ञ में (श्र ऑक्षन ) सींचते 
2% अर्थात्‌ धारण करते हैं, चे ही ( तेन) उस 
५४८ फे उपदेश किये हुए वेद से ( तम्‌ अयजन्त ) 
28 उसी का पूजन करते हैं | 
भावार्थ--विद्वान्‌ मनुष्यों को, चराचर 
s s: संसार के कर्ता धर्ता जगदीश्वर का, शम, दम, 
ॐ% विवेक, वैराग्य, धारणा, ध्यान आदि साधनों से 
टै; पवित्र हृदय रूप मन्दिर में, सदा पूजन करना 
Si चाहिये । वाहिर के पूजने के ढंग, जो बहिमुंखता s< 
26 के कारण हें, उन से सदा विद्वान्‌ पुरुषों को % 
%% आप बचकर, अज्ञानी पुरुषों को बचाना १६ 
> चाहिये । जो विद्वान्‌ कहला कर आप बाहिर के kid 
दट पालएड ओर दम्भ में फॅसे ऑर दूसरों को उन्हीं 
` १ में फॅसाते हैं, वे विद्रान्‌ हो नहीं महामूखे और 
%% स्वार्थी Š | ऐसे दम्भी कपटी पुरुषों से परे ४ 
रहने में ही कल्याण Ë ॥७०॥ 
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यजुर्वेदशतकम्‌ 


Nd 


नम 
° 
z 


—— ७४.४" 


यत्पुरुष व्यदधुः कतिधा व्यंकल्पयन्‌ । सुखं {द 


RORA 
R 


किमस्यासी तिकि बाहू किमूरू पादा उच्येते 
ë ॥७१॥१३।१०॥ 


पदाथ--( यत्‌) जिस ( पुरुषम्‌ ) पूः i 
परमात्मा को विद्वान्‌ पुरुष (वि अदधुः ) 
विविध प्रक्रारों से धारण करते हैं. उसकी 
( कतिधा ) कितने प्रकार से (वि अकल्पयन्‌ ) 
कल्पना करते RI ( अस्य सुखम किम्‌ ) इस 
ईश्वर की सृष्टि में मुख के समान श्रेष्ठ कान 9८ 

X ( आसीत्‌) है (ag किम्‌) भुञबल का 

धारण करने वाला कौन ( ऊरू) SA ( किम) 

कौन है ( पादौ ) पांव के समान ( किम्‌) कौन 

(उच्येते) कहा जाता हैं । xz 

भावाध--इस जगत में ईश्वर का सामर्थ्ये १ 

X असंख्य है, उस समुदाय में उत्तम अद्भ मुख 

2 अर्थात्‌ मुख्य गुणों से इस संसार में क्या उत्पन्न 5 


24886 07726: 7 


9९४८४८ ४४५९9९४ PRA A 
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x 
वणव्यवश््या १०७ गी 
हुआ है? बाहू बल वीय्ये, शूरता ओर युद्ध ४ 
विद्या आदि गुणों से कोन पदाथ उत्पन्न हुआ ४८ 
है ? व्यापार, कपि आदि मध्यम गुणों से किस »* 
की उत्पत्ति हुई है ? मूर्खता आदि नीच गुणों x< 
से किसकी उत्पत्ति हुई है ? इन चार प्रश्नों के X< 
उत्तर आगे के मन्त्र में दिए हैं ॥७१। 
त्राह्मणोऽस्य मुख॑मासीद्वाहू राजन्यः कृतः K 


ऊरूनदस्य यद्वैश्यः पद्भ्या७शूद्रो अजायत ४८ 

॥७२॥३१॥१ RU »& 

पदार्थ--( अस्य) इस प्रभु की सृष्टि में 

( ब्राह्मणः ) वेद वेत्ता ईश्वर का ज्ञाता वां उपा- ४८ 
सक ( सुखम्‌ ) मुख के तुल्य उत्तम आह्यण xš 
( आसीत ) है । ( बाहू) भुजाओं के तुल्य बल $ 
3% पराक्रमयुक्त ( राजन्यः ) क्षत्रिय ( कृतः ) XZ 
> बनाया (यत) जो (ऊरू) जांघों के तुल्य > 
2224 26% 2९ 2९26 %८ 2८ R 2८% ४८४९ 726 ४२ ४८ 
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56 १०८ IJA शतकम 


wama... 


A 


z 
४८ वेगादि काम करने वाला ( तदू ) वह ( अस्य ) 2८ 
४८ इसका ( वेश्यः ) ada प्रवेश करने हारा वेश्य X 
2% है। ( पद्भ्याम्‌ ) सेवा के योग्य और अभिमान 2 
रहित होने से ( शूद्रः ) मृखेतादि गुण युक्‍त 

x शूद्र ( अजायत ) उत्पन्न हुआ | a 
RAO शरद 

bid 


pia क्षत्रिय, जो व्यवहार विद्या में प्रबीण हों वे ४४ 

वेश्य और जो सेवा में प्रबीण, विद्या हीन, पगो %६ 

के समान gaa आदि नीच गुणयुक्‍त हैं, वे ४४ 

४८ SIR मानने चाहियें । ऐसी वर्णव्यवस्था गुण 5 

x कम अनुसार ही वेद कथित है । जन्म से न zg 

X कोई ब्राह्मण है, न ही कोई क्षत्रियादि | सब वेदा- ५ 

| नुयायी मनुष्यों को चाहिये कि ऐसी व्यवस्थांके १% 
अनुसार आप चलें और औरों को चलाबें॥७२॥ š 
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विराट्‌ शरोर ओर अवयव १०४ 


——n 
चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षोः सूय्यों अजायत ट्ट 
daaa प्राणश्च मुर्खादभ्रिरेजायत ॥ ४८ 

॥७३॥३११२॥ 


पदार्थ--( चन्द्रमाः ) चन्द्र ( मनसः र 
जातः ) मनरूप से कल्पना किया गया ë | जैसे 
हमारे शरीर मे मन है, ऐसे ही विराटू शरीर ४८ 
में चन्द्र Ë । ( सूयः awl: अजायत) sg से 52 
सूर्यं को प्रकट किया, मानो उसका नेत्र सूये #६ 
ë, ( ओत्रात्‌ वायु. च प्रायाः च ) (ओत से वायु 
आर प्राया प्रकट किए गए, सानो श्रोत्र वायु ह 
अर प्राण हैं। ( सुखात्‌) मुख से (afa: A 
अज।यत ) अग्नि को प्रकट किया, मानो अग्नि 5⁄2 
विराटू का मुख है । R 

भावार्थ--सवेज्ञ सबेशक्तिमान्‌ परमात्मा ने x< 
प्रकृति रूप उपादान कारण से, इस ब्रह्मारड रूप /% 
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in ~ कत्या याच्या 
५८ विराटू शरीर को उत्पन्न किया। उसमें चन्द्रलो कर 
#६ मन स्थानी जानना चाहिये । सूर्येलोक नेत्ररूप, K 
है. % वायु ओर प्राण श्रोत्र के तुल्य, अग्नि मुख के १९ 
तुल्य, ओषधि आर वनस्पतियां रोमों के तुल्य, 2६ 


2 पदार्थ -( नाभ्याः ) नाभी भाग से १६ 
xz .( अन्तरिक्षम्‌ ) लोकाँ के बीच का आकाश 
४८ ( आसीत्‌) हुआ (द्योः ) प्रकाश युक्त लोक g 
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विराट्‌ शरीर अ 
द [z शरीर और अवयव १११ द 


x _ हि है Fi 
५6 ल्पयन्‌) कल्पित किया गया है । अर्थान्‌ उस XZ 
xi विराद के अन्तरित्त नामि है, सिर द्युलोक है, XZ 
2६ भूमि पेर हैं, कान दिशा तथा लोक Š । x 
भावार्थ - इस संसार में जो २ कार्यरूप पदार्थ 
हैं, वे सब, विराटू का ही अवयव रूप जानना 
४८ व्वाहिये । ऐसे विराट्‌ को भी जब परमात्मा ने 26 
४८ बनाया तब यह सिद्ध हो गया कि, सारी भूमि >< 
2५ और द्युलोकादि सब लोक, उनमें रहने वाले सब pid 
प्राणी sa सर्वज्ञ सवेशक्तिमान जगदीश्वर ने ही 
बनाये हैं । ये सब लोग न तो आप ही उत्पन्न 
हुए न इनका कोई ओर ही रचक है क्योंकि x< 
2 प्रकृति आप जड़ है, जड़ से अपने आप कुछ XÇ 
x उत्पन्न हो नहीं सकता । जीव अल्पज्ञ परतन्त्र XŠ 
आर बहुत ही थोड़ी शक्तिवाला है | सूर्य चन्द्र 2 
आदि लोक लोकान्तरों का जीव द्वारा बनना र 


असंभव है ॥७४॥ k ( 
यत्पुरुपैण हविषां देवा यज्ञमतन्वत वस- 25 


20802 072 > 


ROR 


RORO 24 ४५ ४६ 29 


` 
; 


KRO 
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— N 


x 
x 


न्तो 5स्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्भिः z 
e ॥७५॥३१॥१४॥ >£ 
पदार्थ--( यतत) जब (gf) ग्रहण S 
करने योग्य वा जानने योग्य ( पुरुषेण ) पूर्ण x< 
परमात्मा के साथ ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग 3 
( यज्ञम्‌ ) उपासना रूप ज्ञान यज्ञ को ( अन- 5Z 
; न्वत ) संपादन करते हें, तब ( अस्य ) इस i 
यज्ञ के ( वसन्तः ) वर्ष के आरम्भ काल वसन्त 25 
ऋतु के समान, सोभ्यभाग दिन का पूर्वाह xz 
काल हो ( झाज्यम्‌ ) घृत ( ग्रीष्मः ) ग्रीष्म ho 
“ES मध्याह्न काल ( इध्मः ) ईन्धन प्रकाश क्र R 
IC ( शरत्‌) शरद्‌ ऋतु रात्रि ( हृविः ) a 
'होमने योग्य पदार्थ ( आसीत ) Š | शट 
` भावार्थ-जज बाह्य सामग्री के अभाव में क; 
TX 

hia 

š 


अ 


2226 27 


सन्यासी विद्वान महात्मा लोग, सांसार कत 
४ इश्वर की SWAI रूप मानस ज्ञान यज्ञ को 
RE BR kaya Mela yayi cone sz 5 


x< 
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` 


RRR R 


š विस्तृत करें, तब पूर्वाहमांदि काल ही साधनरूप 
५४४ से कल्पना करने चाहिये ॥७५॥ | म 
I K s 


£ सप्तास्यासन्परिधयस्त्रिःसप्त समिधः कृता! । 
X देवां यद्यज्ञं त॑स्वाना AREI पशुम्‌ ॥ ॐ ` 


< 
कि: 
~, x s 


22026 


+ ॥७६॥ ३१।१५॥ x 
XA पदाथे--( aq ) जिस ( यज्ञम्‌) मानस > 
3 ज्ञान यज्ञ को (तन्त्रानः) विस्तृत करते हुए (देवाः) ts 
४6 विद्वान्‌ लोग ( पशुम्‌ ) जानने योग्य ( पुरस्‌ ) ` 
% पूणे परमात्मा को हृदय में ( अबश्नन्‌ ) ध्यान- x 
५८ योग रूप रस्सी से बांधते हैं (अस्य) इस यज्ञ के >x 
(सप्त) सात (परिधयः); परिधि अर्थात्‌ 5 


धारण सामर्थ्यं (आसन्‌) हैं, ( त्रिःसप्त ) Í 


x 


इक्कीस २१ ( समिधः ) सामग्री रूप ( कृता: ) 
xz विधान किये गये हें । : 
x — भावार्थ-विद्वान्‌ लोग इस अनेक प्रकार ३; 


Ro 


से कल्पित परिधि आदि सामग्री से युक्त मानस 


ki 
XX aeng WNW RR भ्र `S 
क्क > 
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x तकम + 

z: यज्ञ को करते हुए, उससे पूर्ण परमेश्वर को ज्ञान 
Xi कर कृतार्थ होते Š | इस यज्ञकी इक्कीस समिधा 
>: सामग्री रूप ऐसी हैं-मूल प्रकृति, महतत्त्व, अहें- 
š कार, पांच. सूक्ष्म भूत, पांच स्थूल भूत, पांच 
S: : ज्ञान इन्द्रिय और सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ , यह 
2४ तीन गुण २१ समिधा हैं । गायत्री आदि सात 
22: छन्द परिधि हैं, अर्थात चारों ओर से सूत के 


3 25 7 XŠ 


y“ 


RARR RRK ROS 


> a लपेटों के समान हैं ॥७६॥ | 4५ 
है ; यज्ञन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथ 2६ 

> भान्यासन | ते इ नाक महिमानः सचन्त s 

८ यत्र पू साध्याः सन्ति देवा ॥७७॥ 5 


= š ३१।१६॥ 
; ` पदाथे--जो ( देवाः ) far sht ( 

A यज्ञ Su ) EN मा = 
>» ( अयजन्त ) भक्ति से पजा करते नि 

वह पूजादि ( धर्माणि ) धारणा रूप (र < 

x< 

x 


ण्य ER 
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४८ RR RR RR X A XY X<, RO X 22% 20 REN 20% 72% Xx S 
xx पूजनीय की पूजा ११५ 2 
e RREN koi 
Š ।नि ) . अनांदि रूप से मुख्य ( आसन्‌) हैं, २% 
x< 


( ते ) वे विद्वान्‌ (महिमाने:) महत्त्व से युक्त हुए शद 
(aa ) जिस सुख में ( पूर्वे ) इस समय से qá s£ 
श हुए ( साध्याः ) साधनों को किये हुए ( देवाः) xz 
५४ प्रकाशमान विद्वान. ( सन्ति ) हैं उस ( नाकम ) ४९ 
X सब दुःखों से रहित मुक्ति सुख को (ह) ही E 
5 ( सचन्त ) प्राप्त होते हे । x 
xe भावार्थ-सब मनुष्यों को चाहिये कि, xz 

3 

शद 


XRX 


X विवेक वेशंग, शम दमादि साधनों से युक्त हो 
कर उस दयामय परमात्मा को उपासना FÙ | 

र इस संसार में अनादि काल से, इस भक्ति उपा- š 

५6 सनारूप धर्म से जैसे पहले मुक्त हुए - विद्वान, ५ 

x सदा आनन्द को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे ही हम 

X सब लोग भी, उस जगत्पति जगदीश-की श्रद्धा, >< 

24 अक्ति और प्रेम से उपासना करके, सब दुःखों: ४६ 

R से रहित सदा आनन्द धाम मुक्ति को प्राप्त 5 


% होतें ॥७७॥ sE 
CERN UP HR OE 


$9 


: «3९ सम्यक्‌ पुष्ट हुआ (अग्रे) सब से प्रथम जो ब्रह्मा- 
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शट RRR RNR X 22% 22% XA A XA X“ XA X 
x: ११६ यजुबदशतकम्र्‌ 


X% 
x 


क... uso 


( 


x E ककी 02:50 NN 
> NFT: सम्भृतः पृथिव्ये रसाच्च विश्वकमणः 
समवत्तंताग्र। तस्य त्वष्टा विदधद्रपमेति 


ॐ तन्मत्येस्य देवत्वमाजानमग्रे ।७८।। ३१।१५॥ 

पदाध-(अद्स्यः) siqi से और (प्रथिव्ये) 
प्रथिवी से ( विश्वकर्मणः ) समस्त संसार के 
कर्ता जगत्पतिके (रसात्‌ ) प्रेरक बलसे (संभ्रत:) 


दद कटू कटकट > 


20 णड (सम्‌ अवत्तत) उत्पन्न हुआ (त्वष्टा) वह 
2 विधाता ही ( तस्य ) उसके (रूपम) रूप को 
( बिदधत ) विधान करता हुआ ( अग्रे ) आदि 
में (मत्यंस्य ) मनुष्य के ( आजानम ) अच्छे 
५४ प्रकार कतेव्य कर्म ओर ( देवत्वम्‌ ) विद्वत्ता को 
५८ ( एति ) प्राप्त होता ओर मनुष्यों को प्राप्त 
2९ कराता है। . 


भावाथ--सम्पूर्ण संसार का जनक जो पर- 


Depron argon rsp 
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एक मात्र पथ ११७ 


मात्मा,प्रकृति ओर उसके कार्य qaq तथा स्थूल द 
adi से, सब जगत्‌ को और उसके शरीरों के 
रूपों को बंनाता है । उस ईश्वर का ज्ञान और € 
उसकी वेदिक आज्ञाका पालन ही देवत्व है॥७=॥ २२६ 


चदाइसत पुरुषं महान्तमादित्यवण तमसः >£ 


RRR RAR 


+ 


परस्तात्‌। तमेव बिदित्वाऽति मृत्युमेति x< 
[न्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥७६॥ ३१।१८॥ 5८ 


x< 
पदार्थ--जिज्ञासु पुरुष को विद्वान्‌ कहता 5 
है कि, हे जिज्ञासो | ( अहम्‌ ) Š जिस ( एतम्‌ ) >< 
पूव उक्त (महान्तम्‌) बड़े २ गुणों से युक्त < 
(आदित्यवर्णम्‌) सूयं के तुल्य ध्रकाशस्वरूप > 
(तमसः) अज्ञान अन्धकार से ( परस्तात्‌ ) 
प्रथक्‌ वतमान ( पुरुषम्‌ ) पूर्ण परमात्मा को Í 
(वेद) saat हूँ (तम्‌ एव) उसी को ( विदि- s< 


त्वा) जान कर आप ( मृत्युम्‌) दुःखप्रद x“ 


मताशी 


SX xi 


शः EES anes 
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>, X 
किन्तु ( अन्यः ) इससे भिन्न ( पन्थाः ) मार्ग > 
( अयनाय) अभीष्ट स्थान मोक्ष के लिए > 
( न विद्यते ) विद्यमान नहीं है । z 


न e ट 
: भावार्थ--मुमुक्त पुरुष को कोई महानुभाव > 
s विद्वान्‌ उपदेश करता है कि, मुमुक्ष ! में उस 


११८ 


SNS “५ 


द 
हर 
A 
s, 
fi 
ap 
A 
ap 
ál 
4| 
fu] 
al 
A 
Ad 
4 
ay 


RURE NOKRE ४5 ३५ 


ç 


> सूय के समान प्रकाशस्वरूप, अज्ञान अन्धकार x 


2 प्रभु के ज्ञान और भक्ति के बिना क्तिधांम के 
लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिये aA- x< 
s खता के हेतु घण्टे घड़ियाल बजाना, अवैदिक 32 
x. चिन्ह तिलक छाप आदि लगाना, कान फाड़कर > 
2% उनमें मुद्रा धारण करना कराना, सत्र व्यर्थ और ४. 

वेद विरुद्ध हें । यह सब, स्वार्थी, नास्तिक वेद- 2% 


Xr 52 52% 52 52 f 
नाली 


x: 
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ज प्रभु का विचरना ११३ z 
विरोधियों के चलाये हुए हैं। इन पांखण्डों से | 
मुक्ति की आशा करनी भी महामूखता है ॥७६॥ टू 
प्रजाए॑तिश्वरति गर्भ अन्तरजायमानो बहुधा 7 
= = नबी टया 
विजायते.। तस्य योनि परि पश्यन्ति धीरा-‡ 
स्तसिंन्‌ ह aAa विश्वा ॥८०॥ ऽद 
३११६॥ 2 
पदाथे--( अज्ञायमानः ) जो उत्पन्न न होने ५; 
वाला (प्रज्ञापतिः) प्रजा पालक जगदीश्वर (गर्भे) ५८ 
गर्भस्थ जीवात्मा और (अन्तः) सब के हृदय में; 
(चरति) विचरता है ओर (बहुधा) बहुत प्रकारा 2; 
से ( विज्ञायते) विशेष प्रकट होता है ( तस्य. 
योनिम्‌) उस प्रजापति के स्वरूप को ( घोराः ) | 
घ्यांनशील महापुरुष ( परिपश्यन्ति ) सब्र ओरः 
से देखते हैं. ( तस्मिन्‌) उसमें (g) प्रसिद्धः 
( विश्वा भुवनानि ) सब लोक लोकान्तर (तस्थुः) ॐ 
स्थित हैं | क्ट 


GG कत ONO 


AAR 20% 300 20% 


22% 29 RUA 2५ NNR 228 NRA ALLIS NR I BI 
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१२० . यजुवंदशतकम्‌ ` 
कटू 5 SRE 


XE आवाथ--सर्वपालक परमेश्वर; आप उत्पन्न 
5४ न होता हुआ अपने सामथ्ये से जगत्‌ को उत्पन्न € 
S कर और उसमें प्रविष्ट होके ada विचरता है 2% 
i अर्थात्‌ सवेत्र विराजमान है । उस जगदीश्वर के 
१४० स्वरूप को विवेकी महात्मा लोग ही जानते हैं । 
उस सर्वाधार परमात्मा के आश्रित ही सब लोग 
x= स्थित हो रहे हैं । ऐसे ada सवेशक्तिमान्‌ ad- 
Za नियन्ता अन्तर्यामी प्रभु को जान कर ही हम 
2% सुखी हो सकते हैं ॥८०॥ 


यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः 


स्ट z kid 


पूर्वा यो दवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥। 
3 ॥८१॥ ३९।२०॥ 5 
x पदाथ--( यः) जो ( देवेभ्यः ) दिव्य गुण x 
2%; वाले प्रथिवी आदि adi के उत्पन्न करने 3 


x 
अत्र A A १३६० OR 


` 
q 3 i 


RUR ROK x 22438 MN SY ४८9८ NE 
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3 देवों से पूर्व विद्यमान प्रभु को नमस्कार १२१ > 
रः के लिये आप परमेश्वर (आतपति) सत्र प्रकार > 
से विचार करता है ओर (यः) जो ( देवानाम्‌ ) 
५6 qsa भूत ओर सत्र लोको से भी (पुरः हितः) १ 
४८ सत्र से पूर्व विद्यमान रदा ओर (यः) जो ४ 
2% ( देवेभ्यः ) प्रकाश ओर तेजोमय सूर्यादिकों से X< 
भी (पूर्वः) प्रंथम ( जातः ) विद्यमान था 
$ (रुचाय ) स्वप्रकाशस्तरूप ( ब्राह्मये ) परमात्मा 
५2 को (नमः) हमारा बारम्मार प्रेम से नमस्कार है । 


$," 


र भावार्--ज्ञो जगत्पिता परमात्मा भूत भौतिक 
x संसार की उत्पत्ति से प्रथम, विचार रूपी तप w 
X करता है । जैले घटका निमित्त कारण कुज्ञाल २ 
»% घटक उत्पत्ति से प्रथम जिस प्रकारका घट बना- 

2% ना हो वेसा ही विचार करके घटकों बनाता है, > 
xz ऐसे ही ईश्वर विचार कर ( उसका नियम ही Í 
१४ विचार है ) संसार को उत्पन्न करता. Ë! 

५४ संसार के देव सूर्य, चन्द्र, बिजुली आदिकों से 

5 वह प्रभु, पूर्वे ही विद्यमान था । ऐसे वेद 2५ 


>> 
REED RN MRE ERE di 


x 
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~ SS «५-५ ७. 
s 


निरूपित प्रकाश और तेजोमय जगदोश को, श 
बहुत नम्रता पूर्वेक् हम सब प्रेम भक्ति से s 
बारम्बार प्रणाम करते Ë ॥८१॥ ४5% 
रुचं ब्राह्म॑ जनय॑न्तो देवा अग्रे adaa | 
a 4 म = l 
यसत त्रक्षणो विद्यात्तस्य देवा अंसन्वशे। 2 


ohh 2725 272: 27 ८४८ ५१ 


पदार्थ--( देवा: ) विद्वान्‌ पुरुष ( रुचम्‌ ) xz 
रुचिकारक (aag) ब्रह्म सम्बन्धी ज्ञान को ५८ 
` (जनयन्तः ) उपदेश द्वारा उत्पन्न करते हुए ४८ 


ROR 


kies 


तुम्ह ( अन्नवन्‌ ) कथन करें, ( य: ब्राह्मणा: ) 

` जो वेद वेत्ता ब्रह्मज्ञानी (एवम्‌ ) ऐसे ( विद्यात E 
श्रह्मज्ञान को प्राप्त करता है ( तस्य ) .उसके ५2 

( वशे) अधीन समस्त ( देवाः ) इन्द्रिय गण 5 

` ( असन्‌ ) रहते Š | x 

भावाथ ब्रह्मज्ञान ही हम सब को आनन्द * 


330373 7 नकल कक 


RRR KN > अट 


KARR 


= EPICTIA 


(अमे) प्रथम ( तत्‌ ) उस ब्रह्म को ही ( त्वा) 5 | 


| 
| 
š 


OOO: 


RRR KOROKORO KERER LOR RR 


क्क. 
Aska २३६६ 


देने वाला ओर agaa रुचि और प्रीति बढ़ाने = 
वाला Ë | उस ब्रह्मज्ञान को विद्वान्‌ लोग, अन्य १८ 
मनुष्यों को उपदेश करके, उनको आनन्दित कर 22 
देते हैं, जो मनुष्य इस प्रकार से ब्रह्म को जानता 
है, उसी ज्ञानी पुरुष के मन आदि सत्र इन्द्रिय 
वश में हो जाते हैं ॥८/२॥ | 
श्रीश्च ते लच्मीश्च पत्न्यविहोरात्रे पा 
SY 235 
क्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌ | इष्णन्नि- 


षाणा हु म॑ इपाण सवलोक मं इषाण।८३॥ {द 
| ३१।२६॥ २ 
पदाथ-हे परमात्मन्‌ ! (ते) आप की श्र 
( श्री:) समग्र शोभा (च ) ओर (लक्ष्मी: ) 
सब ऐश्वर्य (च) भी (पत्न्यो ) दोनों स्त्रियों के 
तुल्य adata ( अहोरात्र ) दिन रात ( पाश्वे ) 


पाश्वे (agaf रूपम्‌ ) सारे नक्षत्र आप से A 


ही प्रकांशित होनेसे आपके ही रूप हैं, (अश्विनो) a 


2 22% Y RRR X X X% X X% X X% X% 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


DR 
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१२४ यजुवंदशतकस्‌ = 

आकाश ओर प्रथिवी ( व्यात्तम्‌ ) मानो खुले a 

मुख के समान हैं, आप ही ( इष्णन्‌) इच्छा ४८ 

j- करते हुए ( मे ) मेरे लिये ( अमुम्‌ ) उस मुक्ति ४८ 
सुख को (.इषाण ) प्राप्त करावे ओर ( में ) x 

मेरे लिये ( सवे लोकम इषाण ) सब के दर्शन 52 

+ ओर सब्र लोकों के सुखों को पहुंचावें । 

भावाथे--हे परमात्मन्‌ ! संसार भरकी सवे 

xz शोभारूपी श्री ओर संसार भरकी सत्र विभूति नट 

2६ धन .ऐश्वर्य रूपी लक्ष्मी, ये दोनों आप की se 

४८ स्त्रिया हैं। जैसे पतिश्रता स्त्री अपने पति के Z 

% अधीन रहती है, ऐसे हो सब शोभा और सत्र १ 

४८ प्रकार की विभूति आपकी आज्ञा'में सईदा १ 
वत्तेमान Ë | दिन रात ( पावे) पासे और सब X 
नक्षत्र आपके रूपके तुल्य Š | युनोक और १ 
परथिवी खुले सुख के तुल्य हैं. अर्थात समस्त 

x जगत्‌ आपके अधीन है, आपकी आज्ञासे बाहिर 

५८ कुछ भी नहीं है. ऐसे महासमर्थ जगत्पति आप x 

2% पितासे ही हमारी प्रार्थना है क्रि.हमें शोभा और 2४ 


ttt NN १११69 2 ७०७८2 


22225: DRY IN 


SN हैं 
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x“ त्याग पूवैक भोग | लोभ मत कर १२९ १ 


न नं x 
° विभूति प्रदान करें ओर सब लोकों के सुख प्राप्त x< 
५८९ करावें । सवे दुःख निवृत्ति पूर्वक, परमात्म प्राप्ति ४ 
a रूपी मुक्ति भी हमें कृपा कर प्रदान करें ॥८३॥ 


४४ इशा बास्यमिद® संवे यत्किञ्च जगत्यां 
24 जगत्‌ । तेन त्यक्तेन सुञ्जोथा मां sq: 
कस्य स्विद्धनम ॥८४॥ ४०१ 


पदाै--( जगत्याम्‌ ) इस सृष्टि में 
४ ( यत्‌ किंच ) जो कुछ भी ( जगत ) चर अचर 
X संसार Š ( इदम्‌ सवम्‌) यह सब (ईशा) 
> सर्वशक्तिमान नियन्ता परमेश्वर से ( वास्यम्‌ ) 
रट व्याप्त है । तेन त्यक्तेन ) उन त्याग किये हुए ५ 
3⁄2 अथवा ( तेन) उस परमेश्वर. से ( त्यक्तेन NE 
४८ दिये हुए पदार्थ से ( भुझ्जीथां: ) भोग अनुभव x 
XŠ कर । ( कस्य स्वित ) किसी के भी ( धनम्‌ ) 2 
20% घन की ( मा गृधः ) इच्छा मत कर | x: 


क 


KAAK 
KYERAK aa 
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x< 

20% 


—— 


x< 
2 भावाथ--मनुष्यमात्र को चाहिये कि, सर्वत्र 
व्यापक परमात्माको जानकर, अन्याय से किसी 
| के धनादि पदार्थ की कभी इच्छा भी न करे। जो 
“५ कुछ वस्तु परमेश्वर ने दे दी है उससे ही अपने 
xš शरीर की रक्षा करे | जो धर्मात्मा पुरुष,परमेश्वर 
3 शरीर | धर्मात्मा पुरुष,परमेश्वर 
$ को सवेत्र व्यापक सर्वान्तर्यामी जानकर कभी 
५४ पाप नहीं करते और सदा प्रभु के ध्यान और 


x< 
x< 
x 
x< 
re < 
> 
स्मरण में अपने समय को लगाते हैं,वे महापुरुष, S 


x 


इस लोक में सुखी ओर परलोक में मुक्ति सुख 
को प्राप्त करके सदा आनन्द में रहते हैं ॥८४॥ S 


x 

x< 

x< 

x Qana © | च्य 7 क्ट 
x giai कमाणि जिजीविषेच्छत & समा: | 

प्र 

< 

द्र 

द्र 


= ; ; : he 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे लिप्यते 

नरे ॥८५॥ ४०।२॥ A ° क्ट 

£ पदार्थ--( g) इस जगत में मनुष्य z 

x< 

x< 

x< 


x 


छट 


: ( कर्माणि ) बेदिक कमे! को ( कुवेन्‌ एव ) 
क्या Vaya Ca saa 
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अर 240 BRL NOR XA 22 X ROL NR etette 
=: कर्मा को करते हुए सो वर्ष जीग्रो १२७ 


2 करता हुआ ही ( शतम्‌ समा: ) सौ वषे प्येन्त 
५८ (जिजीविषेत्‌) जीने की इच्छा करे । हे मनुष्य ! ४८ 
४८ ( एवम ) इस प्रकार ( त्वयि नरे) कमे करने x< 
४८ बाले तुम पुरुष में :( कर्म न लिप्यते ) अवेदिक >< 
कम का लेप नहीं होता ( इतः अन्यथा ) इस 
से किसी दूसरे प्रकार से (न अस्ति) कर्म का 
५6 लेप लगे बिना नहीं रहता । 


x भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि वेदिक कमं, 
सन्ध्या,प्राथैना,उपासना.वेदों का स्वाध्याय, महा- 
५6 त्मा सन्त जनों का सत्संगादि सदा करता हुआ, 
x“ सो बर्ष पर्यन्त जीने की इच्छा करे। ब्रह्मचर्यादि १ 
X साधन ही पुरुष की आयु को बढ़ाने वाले Š | >< Í 


— PP 


FRR 


RRR RN 


व्यभिचारी, दुराचारी ब्रह्मचारी नहीं बन सकता > 
इसलिये दुराचाररूप पाप कमे त्याग कर. ब्रह्म “b 

2८ चर्यादि साधन पूर्वक वेदिक कमे करता हुआ 
ॐ पुरुष, चिरंजीव बनने की. इच्छा करे । पुरुष कुछ x 
“८ कर्म किये बिना नहीं रह सकता, अच्छे कमे न x 


€ x * X w ` Fo x n: 
Ee SIS iti 


Po E A 
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l: करेगा तो बुरे कम ही करेगा । इसलिये वेद ने 
x कहा है, पुरुष अच्छे कर्म करे, तब पाप कमें से 52 
४८ पुरुष का लेप कभी नहीं होगा। पाप कमा से X 
£ छूटने का ओर कोई उपाय नहीं है ॥८५॥ ex 

असुर्य नाम ते लोका अन्धेन तमसा तः | Š 


शरद 
Uw N x x N pA 

T तास्त प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो ५ 
z जना! ॥८६॥ ४०।३॥ s: 
४ ` पदार्थ--( ते लोकाः ) वे मनुष्य (असुर्याः) ५८ 
द केवल अपने प्राणों के पुष्ट करने वाले पापी £९ 
2 असुर कहाने योग्य हैं जो ( अन्धेन ) अन्धकार PZ 
k रूप ( तमसा.) सज्ञान से ( आदृताः) सब ह 
१४ ओर से ढके हुए हें (ये के च ) ओर जो कोई s: 


४८ (नाम ) प्रसिद्ध ( जनाः ) मनुष्य (आत्महनः) 52 


x आत्म हत्यारे हैं (Q) वे (em) मर कर x 


2 ( अपि ) और जीते हुए.भी ( तान्‌ ) . उन. = K 
देहरूपी लोकों को हौ (गंच्छन्ति) प्राप्त होते š I . 


अर 88 006 aaa ua qa हर 


कव वत 


आत्म हत्यारों को फल १२९ x 
भावार्थ-वे ही मनुष्य, असुर देत्य, राक्षस द 
था पिशाच आदि हैं, जो आत्मा में और 5८ 
नते. वाणी से और बोलते अर करते कुछ x< 
गैर ही हैं । ऐसे लोग कभी अज्ञान से पार हो २ 
परमानन्द रूप मुक्ति को नहीं प्राप्त हो सकते । 
पापी पुरुष अपने आत्मा के हनन करने « 
वेद में आत्महत्यारे कहे गए हैं। दूसरे वे ४८ 
आत्म हत्यारे हैं, जो पिता की न्याई सब 2£ 
पालन पोषण करने हारे, समस्त संघार के 2“ 
ता धर्ता सर्वशक्तिमान जगदीश्वर को नहीं 
मानते न उसकी भक्ति करते, न ही उसकी x 
वैदिक आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाते xz 
x: हे, केवल विषय भोगों में फॅसकर, सारा जीवन उ 
Z उन भोगों की प्राप्ति के लिये लगा देना पामरपन > 
, % नहीं तो और क्या है? ईश्वर को न मानना ही झट 
KA ~ et 
५८ सब पापों से बड़ा पाप है। ऐसे महापापी qr S£ 
४6 स्तिक पुरुषों की सदा दुर्गति होती है। ऐसी इक 


%Z. xz 
22002 2: का क E 


TEE 


sa 


52 


भ 


s 


WWW LD Va ZA XA XA YA RA XK 
ॐ 432 | 
= 29 


| 
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pia 


| = a=... 
RTS `. 
Fe qT 


gA देनेहारी नास्तिकतारूपी राक्षसी से सब xz 
४४ को बचना ओर बचाना चाहिये ICI 
गने जदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवः 


pad 


| I z 
न्पूर्जमपेत । तद्धावतोडन्यानत्येति faga- 
ॐ स्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥८७॥ ४०४ 

पाप ( अनेजत्‌) कांपने वाला नहीं 
3 ms य से कभी चलायमान 
श नहीं होता । (एकम) शप्रह्ठितीय (सनसः जवीयः) 
225 जन से भी अधिक वेग वाला ब्रहम है। ( पूवम्‌ ) 
FE जब से प्रथम, सब से आगे,( अर्त्‌ ) गति करते 
z हुए अर्थात्‌ जहां कोई चलकर जावे वहां व्या- 
० पक होने से पूरव ही विद्यमान है, (एनम्‌) इस 
32 ब्रह्म को ( देवाः ) बाह्य नेत्र आदि इन्ट्रिय (न 
X आप्नुवन ) नहीं प्राप्त होते । (तद्‌) X na 
२% (ama) अपने स्वरूप में स्थित (ध बतः 
26 विषयों की ओर गिरते हुए ( अन्यान्‌) आत्मा 


CG OER 


3000030 
RAR RRR 


५८५८9८४9६५ 2५ 2५ 


aie 
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मन से *गवान्‌ ओग व्यापक १३१ 


शद 
R 


Á... 


से भिन्न मन बाणी आदि इन्द्रियों को ( अति 
एति ) लांघ जाता है अर्थात्‌ उनकी पहुँच से 
परे रहता है। ( तस्मिन ) उस व्यापक ईश्वर 
में ( मातरिश्वा ) अन्तरिक्ष में गति शील वायु 


आर जीव भी (अपः) कर्म वा क्रिया को 
( दुधाति ) धारण करता है । 


भावार्थ - परमात्मा व्यापक है, मन जहां २. + 
We जाता है वहां २ प्रथमसे हदी परमात्म देव स्थिर SZ 


t PARR RA PAB 


x 
pa ` 


कर 


PRCA ARR 3: 
x 


. राम हो जानं सकता है । विषयों में लम्पट दुरा- रे 
चारी शराबी कथाबी कभी नहीं जानसकता (cell sx, 


काका 
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तदेजति तन्नेति तद्दूरे तद्वन्तिके । 
w. Ie + च 

š तदन्तरस्य सवेस्य ag सवस्यास्य बाह्यतः! 

Zi NE J: ॥८८॥४०५॥ 

x पदा्थ--( ददू एति ) वह ब्रह्म मूख की 

टृष्टि से चलायमान होता है । ( तत॒ ) वह व्रह्म 

(न एजति) अपने स्वरूप से क्रमी चलायमान 

| नहीं होता अथवा (तत्‌ एज्ञति ) वह ब्रह्म 

एजयति-समम ब्रह्माण्ड को चला रहा है, आप 

चलायमान नहीं होता । ( तत दूरे) वह 

५४ अज्ञानी मूख दुराचारी पुरुषो से दूर है, ( तत 

w उ अन्तिके ) वह ही ब्रह्म विठ्ठान सदाचारी 

w महापुरुषों के समीप है, (तत्‌) वह ( अस्य 

सस्य ) इस समस्त AATE आर सब जीवों ४४ 

| > x के (अन्तः) भीतर (तत्‌ ड) वह ही sa 

£ ( अस्य सवेस्य ) इस जगत्‌ के आर्‌ सब जीवों 

% के ( बाह्यतः ) वाहिर भी वर्तमान है, क्योंकि 


। दाबका 


x 
K 
B 


Y 


kitet 
AURAA RRR RR RRR RER 


= 


x itize % गटे ५४82 a Sa Ii | 
00000 
EA अचल प्रभु १३३ अ 
x< a i TNE 
5% वह सवत्र व्यापक < । 

भावार्थ--वह परमात्मा अज्ञानी मूख को ke 
दृष्टि से चलता है, वास्तव में ag सब जगत्‌ को 
चला रहा है, आप कूटस्थ निविकार अटल होने 


से कभी स्व स्वरूप से चलायमान नहीं होता । >Z 
जो अज्ञानी पुरुष, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध 


RRR 
BB 


x का और वेदानुकूल उपतिषदादिकों का विचार 

४८ करते, उत्तम महात्मा थ्रो का सत्संग आर उनकी 
प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं. वे अपने आत्मा म 
छाति समीप ब्रह्म को प्राप्त होकर, सदा आनन्द 

xz में रहते हैं। परमांत्मदेव को सब जगत्‌ के अन्दर 

S चाहिर व्यापक सर्वज्ञ सर्वान्तर्यामी जान कर x< 

Z कभी कोई पाप न करते हुए. उस प्रभु के ध्यान pol 
से अपने जन्म को सफल करना चाहिये ॥८८॥ > 


Sar ROR काका 


SV 
भर 
ou 
a 
3 
AV 
& 
आ, 
F 
त्र; 
P 
AS S A ६८ ५८४८४१४८ ya ya 
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52 I x | 
३ : यम्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपशति। Š 


ROR 


$ 
ó 


hah 


= आर L x 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ S 
T ४०।६॥ र्ट 

॥5€॥। नि 


पदार्थ--( यस्तु ) जो भो .विद्वान्‌ ( सर्वाणि ईद 
भूतानि ) सत्र चर अचर पदाथी को ( आत्मन्‌ ई 
एव) परमात्मा के ही आश्रित ( अनु पश्यति ) र 
वेदों के स्वाध्याय, महात्माओं के सत्संग धर्मा- x: £ 
चरण ओर योगाभ्यास आदि साधनों से xz 
Š साक्षात्‌ कर लेता है और (सर्वभूतेषु च ) सब $ 
R प्रकृति आंदि qami में । आत्मानम्‌) परमात्मा > 
४% को व्यापक जानता है (ततः) तब वह (न र, 
“= विचिकित्सति ) संशय को नहीं प्राप्त होता । 
भावार्थ-जों विद्वान्‌ पुरुष, सब प्राणी ३८ 
$2 अप्राणी जगत को परमात्मा के आश्रित देखता xç 
अ है ओर सब प्रकृति आदि पदाथी में परमात्मा को x< 


29 2९ EBONY qhusi कप तक S 


AXAR Snn AAN 


i 


hd 


NEE RE SRE IE EE RRR SDR १८ 


YEH १४ ११ ४११३८ titititi tititi 20 Z Z XA ait 
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मोह शोक का नाश १.३७ 
जानता है । ऐसे विद्वान्‌ महापुरुषों के हृदय में 
कोई संशय नहीं रहता । 

इस मन्त्र का दूसरा अर्थ ऐसा होता है कि द 
जो, विद्वान्‌ पुरुष सब प्राणियों को अपने 27६ 
आत्मा में और अपने आत्मा को सच प्राणियों 2< 
में देखता है वह क्रिसी से घृणा वा किसी कौ 5 
निन्दा नहीं करता, अर्थात्‌ वह सत्र का हितेच्छु 2 
शुभचिन्तक बन जाता है ॥८६॥ Í 
< ` I. = 
यसिन्त्सवाणि भूतान्यात्मताभूद्विजानतः l: 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमलुपश्यतः ll x 
z ॥९०॥४०७॥ ‰६ 
पदाश्र--( यस्मिन ) जिस ब्रह्म ज्ञान के 
प्राप्त होने से ( सर्वाणि भूतानि) संब जोब 5८ 
प्राणी ( आत्मा एव अभूत्‌ ) अपने आत्मा के ८ 


तुल्य ही हो जाते हैं, समस्त जीव अपने समान ईद्‌ 
दीखने लगते हैं तब ( एक्रत्वम्‌ अनु पश्यत; ) >£ 


x< 
श्र 
x 
22% 
x< 
> 


nr Renner poo दावा दीव 
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°: परमात्मा में एकता अहितीय भाव को ध्यान 
४८ योग से साक्षात जानने वाले महापुरुष के 
( कः मोहः ) मूढ़ता कहां और ( कः शोक्रः ) 
कौन सा शोक वां क्लेश रह सकता है अर्थात 
उस महापुरुष से शोक मोहादि नष्ट हो जाते हैं । 


भावाथ--ज्ञो विद्वान्‌ सन्यासी महात्मा लोग, 
2% परमात्मा के पुत्र प्राणिमात्र को अपने आत्मा 

के तुल्य जानते हें, अर्थात जैसे अपना हित 

चाहते हैं, वेसे ही अन्यों में भी वर्तते हैं । एक 
१८: अद्वितीय परमात्मा की शरण को प्राप्त होते हैं 
3$ उनको शोक मोह लोभादि कदाचित्‌ प्राप्र नहीं 
४८ होते | और जो लोग, अपने आत्मा को यथाथ 
ॐ जान कर परमात्म परायणा हो जाते हैं, Š सदी 

सुखी रहते हैं, ईश्वर से विमुख को कभी सुख 
भ की प्राप्ति नहीं होती ॥६०॥ 


2४ 2४४५४ 


Xs 
2% स पव्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमख्नाविर छ शुद्ध 
24 24 7694 RODD BESO 


po uwa 


po 
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प्रभु की सच्ची स्तुति 


- 
í Au 
; G 


RNR RRR RRR 


| ह F3 
2१% प्रपापविद्धमू । कविमेनीपी पैरिभूः स्वयः 
c N l É: ç 3 
42 म्भर्याथातथ्यतोऽ्ान्व्यदधाच्छाश्वतो भ्यः 


- समास्यः ॥९१ ॥ ४०।८॥ 


: 2४ पदार्थ--( सः ) ag परमात्मा ( परि 
se ama) सब ओर से व्याप्त है ( शुक्रम्‌) 
५८ शीघ्रकारी सवेशक्तिमान्‌ ( अकायम्‌ ) शरीर- 
26 रहित ( अत्रणम्‌ ) फोड़ा फुंसी ओर घाव से X< 
( अस्नाबिरम्‌ ) नाड़ी नस के बन्धन से रहित, 
( शुद्धम्‌ ) अविद्यादि दोषों से रहित, सदा 
र पवित्र ( अपापविद्धम ) पापों से सदा सुकत $ 
( कवि: ) सर्वज्ञ ( मनीषी ) सत्र के मनों का 
% प्रेरक ( परिभूः ) दुष्ट पापियों का तिरस्कार 
Z करने वाला ( स्वयम्भूः ) माता पिता से जन्म 
४८ न लेने वाला अपनी सत्ता में सदा विद्यमान 
अनादि स्वरूप है वह ( याथातथ्यतः) यथाथ 


sR anor aa a BRR 


RGR 


बट 


न ल्न लाल 


शट 


माळ “> 


E 
Ç 
| 
l: 
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x | 
रूप से ठीक ठीक (शाश्वतीभ्य: ) सनातन 
से चली आई ( समाभ्य: ) प्रजाओं के लिए ४८ 
( अर्थात्‌) समस्त qami को (sagata) %Z 
विशेष कर रचता ओर उनका ज्ञान प्रदान $ 
करता है । kid 
भाताई--जो परमात्मा, अनन्तशक्ति युक्त 2४ 
अजन्मा, निराकार, सदा मुक्‍त, न्यांयकारी 
निर्मल, संबेज्ञ, सबका साक्षी, नियन्ता, अनादि- s< 
स्वरूप, सृष्टि के आदि में ब्रह्मर्षियों द्वारा वेद sz 
विद्या का उपदेश न करता तो, कोई विद्वान्‌ ४६ 
न हो सक्रता | ऐसे अजन्मा निराकार जगत्पति ४४ 
का जन्म मानना और उसक्रा आकार बताना 
घोर मुर्खता ऑर वेद विरुद्ध नास्तिकता नहीं 5८ 
तो और क्या है ? परमात्मा कृपा {करके ऐसी ४८ 
नास्तिकता से जगत्‌ को बचावे, ऐसी प्रार्थना s 
है ॥६१॥ 
l A 


| ~ 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति थेऽसम्भूतिसुपासते । 


NE 
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he 


2 RR १८४८ IR कर 


सम्भृति असम्भूति, की उपासना का फल १३९ ४६ 
ततो भूय॑ इव ते तमो य उ सम्थूत्याकरता॥ ईई 
।।९,२।।४०।६॥ ड 


पदार्थ--( ये) जो ( असम्भूतिम्‌) सत्त्व, ४९% 
रजस, तमस्‌ इन तीनों गुणों वाली अब्यक्त ट 
प्रकृति की (उपासते) उपास्य ईश्वर भाव से 
उपासना करते हैं, वे (अन्धम्‌ तमः) आवरण 
करने वाले अन्धकार को ( प्रविशन्ति ) प्राप्त ४ 
होते हैं । (ये ड) और जो ( सम्भूत्याम्‌ ) सृष्टि अद 
में ( रतः) रमया करते 8, उसी में फॅसे है, ३% 
(ते) बे (उ) निश्चय से ( ततः ) इससे भी शर्ट 
( भय इव) अधिक गहरे ( तमः) 'अज्ञानरूप x: 


अन्धकार में प्रविष्ट होते हैं | 


भावाथ--जों मनुष्य, समस्त जगत के ई 
प्रकृति रूप जड़ कारणको उपास्य ईश्वर भाव से 
स्वीकार करते हैं । वे अविद्या में पड़े हुए wT ५४६ 
को ही प्राप्त होते हैं, आर जो कार्य जड़ जगत ४ 


x 
xe RRR ya WN BREE 
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x को उपास्य इष्टदेव ईश्वर ज्ञानकर,उस जड़ पदार्थ ४६ 
४८ की उपासना करते हैं, चे qiz अविद्या में फेस x 
कर, सदा अधिकतर क्लेशों को प्राप्त होते S | 2६ 
द इसलिये सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा को ही 
x अपना पूज्य इष्टदेव जान कर उसी की ही सदा 
s उपासना करनी चाहिये, किसी जड़ पदार्थ की x 
५6 नहीं । wd 
x अथवा--( असम्भूतिम्‌ ) इस देह को छोड़ शट 
26 कर पुनः अन्य देह में आत्मा प्रकट नहीं होता, शट 
४% ऐसा मानने वाले गाढ़ अन्यकार में पडे हैं x 
अर जो ( सम्भतिम्‌ ) आत्मा ही कर्मानुसार 
जन्मता अर मरता है, इश्वर कुछ नहीं हे 
जो ऐसा मानने वाले हैं, वे नास्तिक उनसे 
४८ भी अधिक घोर अन्धकार में पड़े हैं ॥६२॥ 
£ अन्यदेवाहुः संस्मताद्न्यदाहुरस॑म्भवात्‌ | 


x हति gan धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे | 
|£ ३।॥ ४०।९०॥ 


RR ROS. DPEN ABER 2८ 


५9५५८ 33 


2८2६9 
24 27% RRR bitit x RA 
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हुआ NR RRC ४८ ४८४ ४६५५५६४४४४ 
सम्भव और aaraa से अन्य ही फल १४१ 
पदार्थ--( सम्भवात्‌ ` उत्पत्ति वाले काये 
x< जगत से ( अन्यत एव , भिन्न ही फल (आहुः) 
SE कहते हैं, ( असम्भवात ) कारण प्रकृति के ज्ञान 
५९ से ( अन्यत आहुः ) अन्य ही फल कहते š 
> (ये) जो fama पुरुष (नः) हमें ( तत्‌ ) 
४% इस तत्व को ( विचचक्षिरे ) व्याख्यान पूर्वक 
$ कहते हैं उन ( धीराणाम्‌ ) बुद्धिमान्‌ पुरुषों से 
46 ( इति शुश्रुम ) इस प्रकार के वचन को हम 


सुनते हें । Ë 
भावार्थ- जेसे विद्वान्‌ लोग, कोय कारण 
Wi रूप वस्तुसे भिन्न भिन्न उपकार लेते आर लिवाते 
हैं और उन कार्य कारण के गुणों को आप 
` % जानते और दूसरे लोगों को भी बताते हैं, ऐसे 


ही हम सब को निश्चय करना चाहिये NER! 
सम्भूति च विनाश q यस्तद्वेदाभय e qa l 
बनाशेन॑ ag A सम्भृत्याम्वर्त- 


223 


ANNAN ap ar. 


RRR 


RKR 


PRR RN ARR RR NLS RL 


RR 


A 


— 
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2 
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X 
X 


OR, 
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SN 
< 


१ मरनुतते ॥९४।।४०।११॥ 


ERR 


पदाथे--( य: ) जो पुरुष ( सम्भृतिम्‌ ) 
2% कार्य जगत (च) और ( विनाशम्‌) जिस 
2% में पदार्थ नष्ट होकर लीन होतेहैं,ऐसे कारण रूप 
५0 असम्भूति (च) इन के गुण कर्मे स्वभावों 
४6 को ( सह ) एक साथ (. उभयम । दोनों ( तत ) 
f उन कार्य कारण स्वरूपों को ( वेद्‌ ) ज्ञानता 
'2% है (विनाशेन ) सत्र के अदृश्य होने के परम 
2% कारण को जान कर ( मृत्युम्‌) देह छोड़ने 
ki x से होने वाले भय को ( तीर्त्वा ) पार करके उस 
26 को सवेथा त्याग कर ( सम्भूत्या ) कारण से 
४८ कायी के उत्पन्न होने के तत्त्व को ज्ञान कर 
2% ( अमृतम्‌ ) अविनाशी मोक्ष सुख को (अश्नुते) 
४% प्राप्त होता है | 


$ भावाध--कार्य कारण रूप वस्तु निरथेक 
2 नहीं है, किन्तु काये कारण के गुण कर्म स्वभावों 
# 20 240 पर: १424 DRUG BRR 


अळा 


x 


x 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क 
5० विद्या ओर अविद्या की उपासना १४३ x: 
5 को जानकर, धर्म आदि मोक्ष के साधनों में 2 
%Z संयुक्त करके, अपने zga कार्य mar Z 
- ४८ को जानकर, मरण का भय छोड़ कर, मोक्ष 
26 की सिद्धि करनी चाहिये । जिस कारण से यह x< 
Š शरीर उत्पन्न हुआ है, उसमें हो कभी न कभी i; 
४ अवश्य लीन होगा। जिसकी उत्पत्ति हुई है छट 
yi उसका नाश भी अवश्य होगा, ऐसे निश्चय से x< 
wi Ps मुक्तिके साधनों में यत्नशील होना š 
x चाह ॥६४॥ ् À R 
2 अन्थन्तमः परविशन्ति येऽविद्यामुपासते । x: 
Z ततो भूयं इव ते तमो य š विद्याया#रताः॥ द; 
S a FN ॥8५॥४०।१२॥ ५ 
x  पदाथे-( ये) जो लोग ( अबिद्याम्‌) A 


xz नित्य पवित्र सुख रूप आत्मा से भिन्न अपने 
x आर स्त्री आदिकोंके शरीर आदिकों को नित्य 
x पवित्र सुख और आत्मा रूप जानते और (उपा- 
£ सते ) इन शरीरादिकों के अंजन मंजन में 


कक्कर ORE 


Eos 
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RDN DCD PARE 
१४४ यजुर्वेदशतकम्‌ 
सारे समय को लगा देते हैं वे ( अम्धन्तमः ) 2 
गाढ़ अन्धकार में (प्रविशन्ति ) प्रवेश करते yz 


दर 
S 
>< 
3 
४ट हैं, महाज्ञानी मूर्ख हैं ओर( ये ड ) जो 5 - 
Pa 

५८ के अक्तरों के पठन पाठनादि में लगे रहते हैं, वे >Š 
१% ( ततः भूयः इव ) उससे भी अधिक : ( तमः ) 
= अज्ञानान्धकार में प्रवेश कर रहे है, उन से 52 < 
५6 भी अधिक अज्ञानी आर मूर्ख हैं । x 


2 ावार्थ-जो.अज्ञानी संसारी लोग, आत्मा 5 
ओर परमात्मा के ज्ञान से हानि, केवल अनित्य x< 
56 अपवित्र दुःख अनात्म रूप, अपने ओर स्त्री आद्‌ $ 
26 के शरीरों को नित्य पवित्र सुख ओर आत्मरूप १% 
% जान कर इनके ही पालन पोषण अंजन मंजन £* 
2 में सदा लगे रहते हैं, न वेदोंक्ा स्वाध्याय करते,न 
R ही विद्वानों का सत्संग करते .हैं, ऐसे विषयों में 
56 लम्पट अविद्यारूप अन्धकारमें पढ़े अपने दुर्लभ 
४८ मनुष्य जन्म को व्यर्थ खो रहे हैं | जो शास्त्र वा ट 
र्ट | 
र्क RA R NR 


, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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x विद्या ओर अविद्या का अन्य फल १४५ पट 


कद्र z > हे परन 22% 
. ४४ अन्य अनेक प्रकार की विद्या तो पढ़े हैं, परन्तु ४ 
x प्रभु का ज्ञान और उसको प्रेम भक्ति से शून्य ३% 
2८ हे । न agia पढ़ते सुनते अनात्मविद्या के अभ्या - 25 
सी हैं, वे उन मूखी से भी गए गुजरे हें । मूखे 
तो रस्ते पड़ सकते है, परन्तु बे अभिमानी लोग दह 
नहीं पड़ सकते ॥६५॥ Pa 


अन्यदेवाहुविद्यायां अन्यदहुरावद्याया! । > 
Pe i SE Re 
इति gaa धीराणां ये नस्तद्विचचत्तिरे॥ x<: 
॥६६॥४०।१६॥ A 

पदार्थ--( विद्यायाः ) विद्या के फल और »% 
कार्य ( अन्यत्‌ एव आहुः ) भिन्न ही कहते हैं + 
22 और ( अविद्यायाः" अन्यत्‌ आहुः) अविद्या ४ 
५८ का फल अन्य कहते हैं (ये न: तदू विचचक्षिर) >< 
X जो हम को विद्या और अविद्या के स्वरूप का (> 


क्ट व्याख्यान R yP hadya GRIS oR $ 
RM HO HOE RL SUF | 28 NE RHE ७ /९ 3९ KH KE WE KH १९१९ WO WE NE 


धर 


a _ 


TERR rn ANNK टत 


L १४६ __  य॒जुरवेद्शतकम्‌ 


x< 


४८ ( धीरायाम्‌ ) आत्मज्ञानी विद्वानों से ( तत्‌ 
४ उस वचन को, हम लोग ( इति शुश्रुम ) (इस 
»% तत्वं का ) श्रवण करते हे | 
भावांथ--अनादि गुयाथुक्त चेतन से जो 
' उपयोग होने योग्य है, बह अज्ञान युक्‍त जड़ से 
कदापि नहीं ओर जो जड़ से प्रयोजन सिद्ध 
४ट होता है, वह चेतन से नहीं । सब मनुष्यों को 
४८ विद्वानों के संग, योग, विज्ञान और धर्माचरण 
29 से इन दोनों का विवेक करके दोनों से उपयोग 
2५ लेना चाहिये ॥ ६६ ॥ 


` l. 


xz? 
FL] 
— 
dj 
— 
xp 
पु 
कका 
। dl 
-8 
A 
S 
पू, 
श्व 
~ 
ag 
= 
Zt] 


- l f 
28 अविद्या मृत्यु तीर्त्व विद्यया मृत॑मशनुते ॥ 

७४० ।१४॥ 
पदार्थ--( विद्याम्‌ s अविद्याम्‌ च ) > 
A विद्या और अविद्या को इन साधनों सहित १६ 
ER Ain fast Mati yic द} 


RR RRA 


NR 


š 
Ç 
š 
ç 
3 
ठु 
si 
a 
` 
Ç 
५2% 2९ 


-ogi 
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nta eGangotri Gyaan Kosha 
विद्या, अविद्या को इकट्टा जानो १४७ 


दोनों के स्वरूप को जान लेता है वह ( afa- 
aar) अविद्या से ( मृत्युम तीर्त्वा ) gg 


भावाथ--जो विद्वान्‌ पुरुष, विदा अविद्या १% 
के यथार्घरूप को जान लेते हैं, वे महापुरुष. जड़ १६ 
शरीरादिकों को और चेतन आत्मा को परमार्थ 
के कामों में लगाते हुए, मृत्यु आदि सब दुःखों xx 
से छूट कर सदा सुख को प्राप्त होते है। यदि ४८ | 
जड़ प्रकृति आदि कारण और शरीरादि काये x< 
न हो तो परमेश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति कैसे करे 
आर जीव, कर्म उपासना और ज्ञान के संपादन $ 
करने में कैसे समथ हों ? इससे यह सिद्ध हुआ %८ 
कि, न केवल जड़, न केवल चेतन से और न ई 
केवल कर्ससे और न केवल ज्ञान से,कोई धर्मादि > 
की सिद्धि करने में समर्थे होता है ॥६७॥ 


wi ene RN PRB 


NN 
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१४८ यजुरवेदशतकम्‌ 


! `. ° l 
वायुरनिजममृतमथेदं भस्मान्त@शरीरम्‌ | 


थे 


॥६८॥४०॥१५॥ 


पदाथ--हे (क्रतो) कमे कर्ता जीव ! शरीर 
) x छूटते समय तू ( ओम्‌ ) इस मुख्य नाम वाले 


> 

> | 

$ ओशेम क्रतो स्मर झिम स्मर कृत ७ समर | 
w = 

x 

x 


परमेश्वर का ( स्मर ) स्मरण.कर । ( FFFA ) 

$ सामर्थ्यं के लिये परमात्मा का (स्मर) स्मरण 

/ ४ट कर । ( कृतम्‌ ) अपने किये का (स्मर) स्मरणा 

werti (वायुः) यह प्राण अपानादि वायु 

78 ( अनिलम्‌ ) कारण रूप वायु जो ( अमृतम्‌) 

2 अविनाशी सूत्रात्मारूप है उस को प्राप्त हो 

जायगा। ( अथ) इस के अनन्तर ( इदम्‌ 

५८ शरीरम्‌ ) यह स्थूल शरीर ( भस्मान्तम्‌ ) अन्त 
४८ में भस्मीभूत हो जायगा | 


Ro  भावाथे--शरीर को त्यागते समय पुरुषों 
CG-0, Panini Kanya-Maha Vidyalaya Collection. 
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| Cl s 


रों नाम का स्मरण १४६ 


— ANT 


$ 
? 
i 
z 
3 


RRR BPR 


z को चाहिये कि, परमात्मा के अनेक नामों में 
"४ सब से श्रेष्ट जो परमात्मा को प्यारा ओम्‌ नाम 
४ है, उसकी वाणी से जाप ओर मन से उस के 
५८ आथे सर्वशक्तिमांन्‌ जगदीश्वर का चिन्तन =Š | 
2४ यदि आप, अपने जीवन में उस सबसे Ag 
परमात्मा के ओो३म नाम का जाप और मन 

से उस परम प्यारे प्रभु का ध्यान करते रहोगे 

४८ तो, आपको मरण समय में भी उसका जाप 
४९ ओर ध्यान बन सकेगा। इस लिये हम सत्र 
५८ को चाहिये कि ओ३म का जाप और उसके ञ्रथै 
परमात्मा का संदा चिन्तन किया करें, तब ही Í 
हमारा कल्याया होसकता है, अन्यथा नहीं॥६८॥ 


अग्ने नय॑ सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव 

= == s) Š | ` 

युर्नानि विद्वान्‌ । युयोध्यस्मजुहुगणमेनो 
i $ š ; 

agi ते नर्म उक्ति विधेम ॥६६॥४०१६॥ ४ 

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya. Collection. 


Fee we SRE 


५८५८७४५७७५ 
' 4 


x 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CRO NER A LR NBA 
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Manes os 


पदाथे--हे ( अग्ने ) प्रकाशस्त्रूप RÄ- 
श व्यापक करुणामय परमात्मन्‌ ! हे (देव) 
x< दिव्य गुण युक्त प्रभो ! आप ( विशवानि ag- 
x नानि) हमारे सब कमे ओर सघ भावों को 
X ( विद्वान्‌ ) जानने वाले हो, इस लिए (अस्मान्‌) 
X हंस सब को ( राये) सकल ऐश्वर्य की प्राप्ति 
के लिये ( सुपथा ) उत्तम मागे से (नय) ले 
चलो । ( अस्मात्‌ ) हम सव स ( जुहुराणम्‌ ) 
xz कुटिलता रूप ( एनः ) पापाचरण को (युयोधि) 
X दूर करो (ते) आप के लिए हम सब ( भयि 
2 छम्‌) बहुत ही ( नमः उक्तम्‌ AA ) नम 
ŽA स्कार करते 
भावाथ- हे सर्वान्तर्यामी जगदीश ! आप 
y हमारे सत्र के ज्ञान ओर कमे को जानते हो, 
/६ आप से कुछ भी छिपा नहीं । हमारे कुछ॑स्कार 
आर कुटिलता .रूपी पाप को दूर करो । इस xz 
४८ लोक आर परलोक में सुख प्राप्ति के लिये हमें x< 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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€ 
A 


> 
सत्य का मुख ढका Š १५१ 


PH did RGR * 


> 
उत्तम मार्ग से ले चलो, हम आप को बहुत ही 52 


नभ्रता पूर्वक बारम्बार प्रणाम ओर आपको ही ५६ 
स्तुति करते हैं ngen र शद 


~ r Fx ° ISN न 
हिरणमयेन पात्रण सत्यस्यापाहते मुखम । 5६ 


यो5सावादित्ये पुरुषः सोडसावहम्‌ । ५ 
> I 7 ४०।।९७॥ शट 
आस्‌ खं ब्रह्म ॥१००॥ १७ S 
पदार्थ--( सत्यस्य ) सत्यस्वरूप परमात्मा x 
वा ज्ञान रूप मोक्ष का ( सुखम्‌) द्वार RT hr 
रमयेन ) सुवर्णा दि (qa) दरिद्रता रूप 
दुःख से रक्षक धन सम्पत्ति से ( अपिहितम्‌ ) 
ढक़ा हुआ Ë (यः असौ ) जो यह ( आदित्ये) 
प्रलय में सब को संहार करने वाला जो ईश्वर, > 
उसमें जो ( पुरुषः ) जीव है ( सः असो अहम ) ४६ 
सो यह में हूं। (ओश्म खम्‌ na) सब से उच 
पक म दे वह (म) भा 
फे सदृश व्यापक तझ Mana भरहो "84 बही है ष्‌ 


Te > 72 a 
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xz १५२ यजुर्वेदशतकम्‌ _ 


ANN “५४५५४०५ 


x:  आात्राथ- ज्ञो पुरुष धन को प्राप्त हों क 
26 घन को. शुभ कामों में लगाते है, पाप कमे में 
2% कभी नहीं लगाते वे पुरुष धम्यवाद के योग्य 2 
25 3, प्राय सुवर्णादि धनसे प्रमादी लोग,पापकरके 
मोक्ष मागे को प्राप्त नहीं हो सकते । इस लिये 
> मन्त्र में कहा है कि सुवर्णादि धन से मुक्ति का 
द्वार ढका हुआ है, इसी लिये उपनिषदू में कहा 
> है- “तत्त्व पूषन angg” हे सत्र के पालन 
2*% पोषणा. कर्ता प्रभो ! उस विन्नकों दूर कर ताकि 
59 में सुक्तिका पात्र बन 89 | “ओ रेम्‌ 'यह परमां 
> त्मा का सब से उत्तम नाम है। इस नाम ही 
> उत्तमता वेइ, उपनिषदू, दर्शन ओर गीता आदि 
2 स्मृतियो में वणेन की गई है ।. इसमें वेदों क 
मःनने घालों को कभी सन्देह नहीं हो सकता 
38 उसको (खम) आकाश की.त्याई व्यापक और 
54 सबसे बडा होने से ब्रह्म पेद ने कहा हैं ॥१००॥ 
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